॥ | + ललित 
क Hem sn 


3» पूर्णमदः पूर्णमिदं र्णा पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


|i हु। 


\ ९ की छि TC द 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भ्षुतस्र । 


` धुनन्ति ते विपयविद्षिताशयं व्रजन्ति त्रणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ 
( क्रीमद्भागवत २। २। ३७ ) 


याया 
TTT rer 


बषै ३० ] ` गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २०१३, मई १९५६ 


केलासनिवासी उमा-महेखर 
सेइय निखि-दिन संशु-भवानी । 


संत-हदय सम खच्छ समुज्ज्वल गिरि कैलास लखावे। 
ता ऊपर अनादि दम्पति द्वै जग पितु-मातु जुहाव ॥ 
बिजन बैठि सत्संगु करत दोउ बूझति प्रस्न भवानी। 
भाव-भगतिको मरम वतावत संभु सदासिव शानी॥ 
देखि न सकत दैन्य काहको दयासिछु दोउ प्रानी। 
दोऊ आसुतोष करुनामय, दोऊ औढर दानी॥ 
--पाण्डेय रामनारायणदत्त शात््री ९राम? 


—— e+ 


_ जिनकी अकथ कथा कहिवेमे चूकत सेस मूक इच बानी ॥ 


कस्याण 


याद रक्खो-तुम जो कुछ देते हो, वही तुम्हारे पास 
अनन्तगुना होकर लौट आता है । इस समय तुम्हारे 
पास सुख-दुःख, लाभ-हानि जो कुछ भी है, वह 
तुम्हारे ही पहले दिये एका फल है । 

याद रक्खो-जैसा बीज तुम बोओगे, परिणाममें 
तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा | बोओगे आक और फल 
मिलेगा उसका आम बनकर-यह नहीं हो सकता । 
आक तथा आमके पहले अङ्कर एक-से निकल सकते 
हैं, पर अन्तिम फल तो वही होगा जो वीज था । 


याद रक्खो-तुम सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, 
मान चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, आश्रय चाहते हो, 
आश्वासन चाहते हो, शान्ति चाहते हो, हित चाहते 
हो, तो इनमेंसे तुम्हारे पास जो कुछ है, जितना है, 
उतना उदारताके साथ दूसरोंको देते रहो-तुम्हारे पास 
किसी-न-किसी रूपमें ये सभी चीजें हैं भी; क्योंकि 
सभी चीजें प्रायः सभीको देते हैं, पर जो 
यी अपने पास ही रख लेना चाहता है 

की ये चीजें पड़े बीजोंके सड़ जानेकी भाँति न४- 
प्राय हो जाती हैं और जो देता है, उसको खेतमें पड़े 
बीज अनन्तगुने होकर वापस मिल जाते हैं, बैसे ही 
बहुत बड़े परिमाणमें ये वापस मिल जाती हैं। 


याद रक्खो-तुम दूसरोंके अपने बनोगे, उनके 
` दुःखमें हिस्सा बटाओगे, पीड़ामें उन्हें आश्वासन दोगे, 


सबसे तुम्हें आत्मीयता, सेवा, सहायता मिलती ,रहेगी--- 
सदा अनन्तगुनी होकर । पा 

याद रक्खोँ तुम दूसरोंके दोषोंको न देखकर उनके 
गुण देखोगे, उनके वर्तात्रकी भूछ न बताकर अपनी 
भूल मान लोगे, उन्हें झिड़की न देकर उनका अपमान 
न करके सम्मान करोगे, उनके जीवनमें नये छिद्र.न 
बनाकर उनके पुराने छिद्रोंको अपने गुण, त्याग-- १ 
बलिदान तथा उदारतासे ढक दोगे, किसीके लिये भी सूई 
न बनकर धागा बनोगे तो तुम्हें सब छोगोंसे अपार प्यार 
मिलेगा | तुम सबके अपने हो जाओगे। तुम्हारी 
सुख-सुविधाका ध्यान लोग अपनी सारी सुख-सुत्रिधाका 
उत्सर्ग करके भ्री रक्खेंगे । 

याद रक्खो-यदि तुम ऐसा व्यवहार-बरताव निष्कामः 
भावसे करोगे, सबमें भगवान्‌ मानकर भगत्रान्‌की सेत्राके 


मात्रसे करोगे, भगवानकी प्रीतिके लिये ही केवल करोगे .. | 


तो तुम्हें इसीसे भगवज्माप्ति हो जायगीन-दुर्छम भगव्मेम 
प्राप्त हो जायगा | 


याद रक्खो-तुम्हारा यह जीवन किसीको दुखी 
बनाने, किंसीका सुख छीनने तथा किसीको असुविधा 
देनेके लिये नहीं है । वैसा जीत्रन तो राक्षसोंका होता 
है | तुम मानव हो, तुम्हारा जीवन सेत्राके लिये-- 
अपना सब कुछ देकर सबको सुख पहुँचानेके लिये है | 
तभी तुम मानव हो, तभी तुम्हारे मानव-जीवनकी 


उनके अलि सदा प्रेम, सत्रा, सहानुभूति तथा उदारताका महत्ता हैं और इस महत्ताको केत्रळ भगवत्मीत्यर्थ खीकार 
, बर्ताव करोगे तो सारा जगत्‌ तुम्हारा अपना बन जायगा। क्रनेमे ही मानब-जीवनकी सफळता है । 
५ “शिव! 


हिः... Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमें परम लाभ और न माननेमें हानि 


( लेखक-श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


वर्तमान युगमें पाश्चात्त्य सिंद्वान्तोंको सुन-पढ़कर बहुत 
से मनुष्योंके हृदयमें यह बात बैठ गयी है कि जड 
पदार्थोसे अर्थात्‌ पाँच भूतोसे चेतन जीत्रात्माकी उत्पत्ति 
होती है, किंतु यह मान्यता शाख्रविपरीत तो है ही, 
युक्तिसे भी विपरीत है । यदि ऐसी ही वात होती तो 
जो मनुष्य मर जाता है, उसका पाञ्चभौतिक शरीर तो 
यहाँ विद्यमान है ही, उसमें जिस भूतकी कमी हो 
उसकी पूर्ति करके उसमें नये जीबात्माको क्यों नहीं 
तैयार कर लेते ? जो वाळक तथा जत्रान मनुष्य मर 
जाता है, उसके तो प्राय; सभी अत्रयत्र अच्छी हाळत- 
में ही त्रिद्यमान रहते हैं; अतः उसमें तो जीवात्माको 
तैयार कर लेना बहुत ही सीधा काम ह्वोना चाहिये, 
किंतु ऐसा होता नहीं | इसलिये उनका कथन बिल्कुल 
असङ्गत है। 
~ दूसरी बात इसमें यह विचारणीय है कि जीवात्मा तो 
. इस शरीरसे निकलकर चला जाता है और शरीर यहाँ 
. ही पड़ा रहता है, यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। 
इसळिये जीवात्मा और पाञ्चभौतिक शरीर भिन्न-भिन्न है । 
तीसरी बात यह त्रिचारणीय है कि जन्मसे ही कोई 
मनुष्य तो दुःख पाता है और कोई सुख; तो यह भेद 
क्यों. उन्होंने इस जन्ममें तो अभीतक कोई पाप या 
पुण्य किया ही नहीं, फिर उनको सुख-दुःख क्यों ? 
अतः मानना पड़ेगा कि पूर्वमें किये इए बुरे कर्मका फल 
दुःख और अच्छे कर्मका फल सुख होता है | 
- संसारमें दो पदार्थ प्रत्यक्ष हैं--(१) जड और (२) 
चेतन | जो जानने-समझने और देखनेमें आता "है, वह 
जड है और जो जानने-समझने और देखनेत्राला है, 
ब्रह चेतन है | वह उस जाननेमें आनेवाले पदार्थसे भिन्न 
है | जड पदार्थको तो सुख-दुःख होता नहीं, प्रत्युत जडे 
सम्बन्धसे चेतन जीवात्माकों ही सुख-दु:ख होता है। यह 
बात स्पष्ट ही देखी जाती है | सभी जड पदार्थ बदलते 
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रहते हैं । कालके सम्बन्धसे शरीर भी आयु, माप और 
वजनमें घटता-वढ़ता रहता है | इसलिये वह क्षणभङ्कुर 
और परिवर्तनशील कहा गया है; किंतु जीवात्मा कभी 
देश-कालके सम्वन्धसे - घटता-बढ़ता नहीं है । देखा 
जाता है कि जिस मनुष्यका आत्मा बीस वर्षके पूर्व था; 
वही आज है; किंतु बीस वर्धके पूर्व उस मनुष्यका जो 
शरीर था, वह आज ठीक उसी खूपमें नहीं, उसका 
वजन, माप, अवस्था तथा रारीरके अन्य सब परमाणु 
भी बदल गये; पर आत्मा तो वही है, जो पहले था । 
हमारे शाख्नोमें तो यह स्पष्ट लिखा ही है किं 
जीवात्मा जो पहले था, वही अत्र है और वही बादमें 
भी रहेगा । गीतामें भगत्रान्‌ कहते हैं--- - 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌॥ 
( २।१२) 
“न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था 
या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओर 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सत्र नहीं र 


जिस तरह एक ारीरकी अत्रस्था बदलती हैं, वैसे 
ही एक शरीरके बाद दूसरा शरीर बदल जाता है, पर 


जीवात्मा वही रहता है । भगवानने कहा है | 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। | $ 
तथा देहान्तरप्रा्तिर्थीरस्तत्र न सुह्यतो। | 
(गीता २। १२) 

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बाठकपन, जवानी. ति ६ 
और बृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य रारीरकी- ह FE 


१ 


९०० 


तथा-- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय . 
नवानि गृहाति नरोऽपराणि। 
शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २।२२) 
जैसे मनुष्य पुराने वल्नोंको त्यागकर दूसरे नये 
बल्लोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राक्त होता है | 
अतः शान्नसे तो उपर्युक्त वात सिद्ध ही है | 
इसके सित्रा, इसमें युक्ति भी बहुत बलवान्‌ है । 
थोड़ी देरके लिये मान लीजिये, आप तो यह मानते हैं 
कि शरीरका नाश होनेपर आत्माका नाश हो जायगा 
और हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो त्रिचारिये, 
यदि आपकी ही बात सिद्ध हो गयी तो देहान्त होनेपर 
आपके लिये भी परलोक नहीं है और हमारे लिये भी 
नहीं है | इस पक्षमें तो दोनोंके लिये एक-समान वात 
है | अतः आपके पक्षसे भी हमारी कोई हानि नहीं । 
पर यदि हमारा पक्ष ही ठीक निकला कि शारीरके 
पुर भी जीत्रात्मा रहता है तो हम तो परलोकमें 
गि सुख-शान्ति मिले ऐसी चेष्टा करेंगे, 
तो परलोक वह लाम प्राप्त हो 
सकता हैँ । परंतु जो ऐसा नहीं मानेगा, वह परलोकके 
लिये प्रयत्न ही क्यों करेगा और प्रयत्न किये बिना उसे 
वह लाभ मिलेगा भी कैसे ? अतः इस सिद्वान्तके 
अनुसार भी हमीं लाभमें रहेंगे और वह लाभसे वञ्चित 
रहेगा तथा वर्तमानमें भी वह यदि समाजमें नास्तिक 
समझा जाने लगेगा तो लोग उससे घृणा करेंगे और 
परलोकको माननेत्राला मनमें परलोकका भय बना रहनेसे 
पाप नहीं करेगा, उसकी संसारमै इज्जत रहेगी; अत 
उसको इस जीवनकालमे भी लाम-दीलाम है | 
उपर्युक्त मनुष्योंकी यह धारणा भी है कि जो भी 


तथा 


कल्थाण 


नयी वस्तुको लेना चाहिये, नया आविष्कार करना 
चाहिये; किंतु इस विषयमें गम्भीरतासे त्रिचार करना 
चाहिये । एक प्रकारसे तो पदार्थमात्र ही परिणामी 
होनेके कारण बदलकर नित्य नया होता ही रहता है; 
और दूसरे प्रकारसे त्रिचारकर देखनेपर यह प्रतीत 
होता है कि कोई मनुष्य पुरानी सभी वस्तुओंको काममें 
न लाकर सदा नयी ही वस्तुको काममें लाये, यह 
असम्भत्र है । जैसे हमलोग दाल, भात, रोटी, साग 
खाते हैं, तो उक्त मान्यताके अनुसार तो एक बार जिस 
पदार्थको खा लिया उसे फिर दुबारा नहीं खाना 
चाहिये । इस प्रकार तो नित्य एक नयी वस्तु खाते- 
खाते सत्र वस्तुएँ एक दिन पुरानी हो जायँगी और 
फिर नयी वस्तु कोई मिलेगी ही नहीं । इसी प्रकार 
दूसरे-दूसरे विषयोंके सम्परन्धमें भी यही बात है | आज 
एक ख्लीसे सम्भोग किया, कल दूसरीसे; क्योंकि 
वह तो पुरानी हो गयी । आज एक कमरेमें वास किया, 
कळ दूसरेमें | इस प्रकार तो कोई सदा कर ही नहीं 
सकता । यदि कुछ कालके लिये कर भी ले “तो विचार 


करनेपर वह पशु-जीत्रनसे भी गया-त्रीता जीवन ही... 


सिद्व होगा | 


रही सिद्धान्तकी बात, सो सिद्धान्त तो ऋषि- 
मुनियोंका देखना चाहिये । वे त्रिकालज्ञ थे--उन्हें तीनों 
कालोंका ज्ञान था | उनमें योग और ज्ञानकी शक्ति 
तथा बल-बुद्धि थी | अथैवेद्‌, नारदपुराण, ` योगदर्शन, 
महाभारत आदि हमारे शात्रोंमें कलाकौराळकी जो बातें 
आती हैं, वे वर्तमान युगमें किसी भी मनुष्यमें देखनेमें नहीं 
आती । उनको कोई भी मनुष्य नहीं दिखा सकता । पूर्व 
कालमें मनुष्योंमे तप, योग और मन्त्रोंकी अलौकिक 
शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष थीं, उनके लिये शाख प्रमाण 
हैं । ब्रह्न, पाशुपताल्न, नारायणाख्न, ऐन्द्रात्न, वारुणाख 
आदि अखनोंकी जो शक्तियाँ शात्रोंमें बतळायी गयी हैं 


वैसी शक्ति आजके एठमबम, अणुत्रम आदि किसी भी | 


अल्न-शख्नकी नहीं है । कुबेरके पुष्पकबिमान, 


सुनिके त्रिमान, राजा झाह्त्रके सौभत्रिमान और राजा ३ 
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उपरिचर वसुके विमानकी ओर ध्यान दीजिये । कितने 
विचित्र थे वे | इसी प्रकार अनेक विचित्र विमानोंका 
वर्णन. शास्रेमि पाया जाता है । ऐसे वायुयान वर्तमानमें 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते । सिद्धियाँ भी जैसी उस 
समय कपिल, भरद्वाज आदि मुनियोंमें थीं, वैसी आज 
नहीं देखनेमें आतीं । श्रीहनुमानूजीमें भी कैसी विचित्र 
सिद्धियाँ थीं, वे इच्छानुसार छोटा और बडा रूप धारण 
कर लेते थे । 

श्रीवेदब्यासजीमं कैसी अलौकिक शक्ति थी कि 
उन्होंने मरी हुई अठारह अक्षौहिणी सेनाको बहुत वर्षो- 
के बाद भी बुछाकर दिखा दिया तथा सञ्गयको दिव्य 
दृष्टि प्रदान कर दी । 


इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि प्राचीनकालके 
ऋषि-मुनियोंका कला-कौशल और ज्ञान आजकी अपेक्षा 
बहुत ही बढा-चढा था । द्शीन-शाखोंके रचयिता ऋषि- 
मुनियोंकी बुद्धिकी प्रखरता उनके ग्रन्योंका अध्ययन 
करनेसे स्पष्ट प्रतीत होती है । 
` महर्षि पतज्जलिने शरीरकी शुद्धिके लिये चरककी, 
आत्माकी शुद्धिके लिये योगदर्शनकी और वाणीकी शुद्धि- 
के लिये अशध्याथीके महाभाष्यकी रचना की । उनके- 
जैसा बिद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ आज कोई भी नहीं रच सकता । 
उन ऋषि-मुनियोमें तप, योगबल और मन्त्रकी अद्भुत 
सामर्थ्य थी । 


श्रीच्यवन ऋषिने अपने तपसे राजा शर्यातिकी सेनाके 
मल-मूत्र बंद कर दिये और मन्त्रके बलसे इन्द्रके 
हाथको भी स्तम्मित कर दिया तथा कृत्याको पैदा करके 
इन्द्रको परास्त कर दिया । उनके पास सेना या 
एटमबम आदि कुछ नहीं था; किंतु उनमें तप और मन्त्र- 
की अलौकिक शक्ति थी । 

इस प्रकार शाखनोमें ज्ञान-विज्ञान, कलाकौराळ, सिद्वि- 
शक्ति, अख्न-शत्र आदिकी अनेक अलौकिक बातें पायी 
जाती हैं; किंतु जो शाख्नोंको पढ़ते नहीं, उनपर 
विश्वास करते नहीं, उनका तो उपाय ही क्या ? 


प्राचीन सिद्धान्तको माननेमें परम लाम और न माननेमें हानि 
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वर्यमानमें जो रेडियो, बेतारका तार, टेलिफोन, 
टेलिग्रिं, टेठिविजन या बड़े-बड़े हवाई जहाज, 
अणुबम, एटमबम आदिके आविष्कार इए हैं, यदि कुछ 
दिनों बाद ये नहीं रहें तो भविष्यमें इनको भी लोग 
मिथ्या कह सकते हैं । इसी तरह प्राचीनकाळके ऋषियोंने 
जो बातें शाख्नोमें लिखी हैं, उनको पुरानी मानकर उनकी 
अवहेलना कर दें तो यह हमलोगोंके लिये बहुत ही 
हानिकर है । भगवानूकी नीति, घर्म, कानून, मुक्तिके 
उपाय और जीवात्मा---यें परिवर्तनशील वस्तुएँ नहीं हैं। 
थे कभी पुरानी होती ही नहीं, सदा नवीन ही रहती हैं । 
इसलिये इनको पुरानी समझकर इनकी अवहेलना करना 
और नये-नये मत-मतान्तरकी स्थापना करना बहुत भारी 
गती है । 

कितने ही मनुष्य यह मानते हैं कि खाओ, पीओ, मौज 
उड़ाओ, इसके सित्रा और कुछ भी नहीं । सांसारिक 
रिप्रयभोगोंको मोगना ही सुख है और सांसारिक सुख 
न मिले तो यह जीवन ही व्यर्थ है । पर गम्भीरतासे 
बिचार करना चाहिये कि हमें इन्द्रियों और विषयेकि 
सङ्गसे जो सुख प्रतीत होता है, क्या वही वास्तवमे सुए 
है ? यदि वास्ततरमें वही सुख होता तो स 
रहता । पर रहे कैसे ? यह तो दुःख 
दुःखमें ही सुख-बुद्धि कर रखी है 
दीपकशिखामें सुखबुद्धि करके उसके निकट 
और फिर जलकर नष्ट हो जाते हैं, यही दशा विषय- 
भोगोंको भोगनेमें है । कोई पुरुष खीसे सहवास करता 
है तो उसे एक बार क्षणिक सुख प्रतीत होता है; पर. 
परिणाममें उसके बल, बुद्धि, तेज, शरीर, आयु और 
इजतकी तथा परलोक आदिकी हानि होती है। 

बास्तवमें सुख तो है कामनाओंके त्यागमें, ईर 
चिन्तनमें, संकल्परहित अत्रस्थामें और समतामें | 
मनुष्य किसी भी बस्तुकी कामना नहीं रख 
सुखी है तथा जो मनुष्य सम्पूर्ण संकल्पोंका त्य 
केवळ सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही ध्यान करे तो उसे herr: | 
प्रत्यक्ष विशेष आनन्द और शान्ति प्राप्त हो सकती है। . | 
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यदि परमात्मामें बिश्वास न हो तो भी एक क्षण भी 
यदि सम्पूर्ण संकल्पोसे रहित होकर बैठे तो प्रत्यक्ष शान्ति 
मिलती है । जो सम्पूर्ण संकल्पोसे रहित पुरुष है, 
बह सुखी है । 

जो व्रिपयौंकी कामना करता रहता है, उसे ही 
बुः होता रहता है; क्योंकि सभी कामनाओंकी तो पूर्ति 
होती नहीं और पूर्ति न होनेपर दुःख होता ही है । 
अनुकूल्तामें सुखकी और प्रतिकूलतामें दुःखकी प्रतीति 
ही राग-देषकी उत्पत्तिमें हेतु है तथा वह राग-द्वेष ही 
समस्त अगगुर्णो और अनर्थोमें कारण है; किंतु जो 
मनुष्य अनुकूलता और प्रतिकूल्तामें सम रहता है, 
उसे प्रत्यक्ष शान्ति मिलती है; क्योंकि समता ही अमृत 
है, यही सव साधनोंका फल है और परमात्माका खरूप 
है | इसके बिना किसीको शान्ति नहीं मिल सकती 
और इसका सभी सिद्वान्तवालोंने आदर किया है । इसे 
कोई भी करके देख सकता है । 


कितने ही मनुष्य तो अनुकूल परिस्थिति न मिलने 

था प्रतिकूल परिश्थितिके प्राप्त होनेपर इतने घबरा जाते हैं 
के इस जीवनको ही व्यर्थ समझने लगते हैं और जान- 
को नष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं; 
डी ही मूर्खता है । मनुष्यको आत्महत्या 
ता अपने रारीरसे प्राणोंका त्रियोग करना किसी 
भी हाल्तमें किसी भी सिद्धान्त या युक्तिसे लाभप्रद 
नहीं है, बल्कि सव प्रकारसे हानि-ही-हानि है । मनुष्यको 
इस जीवनमें चाहे कितना ही मारी दुःख हो पर उससे 
ज्यादा दु:ख आत्महत्या करनेके समय उसे होता है, चाहे 
वह विष खाकर मरे, चाहे जळमें इबकर मरे, चाहे 
अग्निम प्रवेश करे और आस्तिकवादकी इश्सि तो 
उस अह्महत्यारेको वर्तमानसे भी बहुत अधिक दुःख 
पर होता है--उसे घोर नरकमें जाना पड़ता है। 
कृयजुर्बेदमें चाळीसतरे अध्यायके तीसरे मन्त्रमें बतळाया है-- 


“असुरोंके जो प्रसिद्ध नाना प्रकारकी योनियाँ एबं 
नरकरूप लोक हैं, वे समी अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं । जो कोई भी आत्माकी 
हत्या करनेवाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भर्यकर 
लोकोंको बार-बार प्राप्त होते हैं ।' 

आजकल कितने ही मनुष्य घरके बालकों, पुरुषों 
और ख्लियोंको सर्वथा खतन्त्रता दे देते हैं | उसमें उन 
बालकों, पुरुषों या ख्लियोंको भी सुख नहीं होता और 
न खतन्त्रता. देनेवालेको ही सुख होता है; क्योंकि | 
ख्ियाँ--खतन्त्रतामें पड़कर व्यभिचारिणी हो जाती हैं। 
बुद्धि और विवेककी कमीके कारण वे अपना धन भी 
खो बैठती हैं और आजीवन दुःख पाती हैं । इस प्रकार 
पाखण्डी धूरतोके पझ्लेमें पड़कर अपना पतन कर बैठती 
हैं । बाळक भी खच्छन्द होकर उद्दण्ड हो जाते हैं । 
इससे वे सत्र नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैं । देखनेमें भी ऐसा 
आता है | इसलिये बुद्विमान्‌ मनुष्यको उचित है कि 
अपने घरके बालकों और ब्रियोंको ऐसी खतन्त्रता न दे, 


जिससे वे खच्छन्द होकर अपना सर्वनाश छर ळें, प्रत्युत | ' 


उनके हितके लिये उनको अपने शुद्ध आचरणों और .| 
प्रेमपूर्वक यथायोग्य शासनके द्वारा न्यायोचित शिक्षा दे। | 

आजकल पुरुषों और ख्नियोंमें जो मनोरञ्जनके छिये 
चौपड्-ताश आदि खेळनेकी प्रवृत्ति हो रही है, यह 
बहुत ही बुरी है । इसमें मनुष्यका समय व्यर्थ बरबाद 
होता है । न इसमें खार्थकी सिद्धि है और न परमार्थकी । 
इसलिये बुद्विमान्‌ ख्री-पुरुषोंको इसका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । 

साथ ही, सिनेमा-नाटक आदिकी बुरी प्रबृत्ति भी 
बहुत बढ़ रही है । सिनेमा-नाटक आदिमें पात्र बनने 

इनको देखनेसे समय और धर्मका नाश तो होता ही 
है, हृदयके भाव और चित्तकी वृत्तियाँ भी बहुत खराब 
हो जाती हैं; अइ्डीळ भावोंकी जागृति होनेसे चरित्र 
भ्रष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्यका यह लोक और परलोक 
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दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । इसलिये इनसे बचकर रहना 
चाहिये । 

इसी प्रकार खी या पुरुषोंका निकम्मा रहना भी 
बहुत ही हानिकर है । आजकल यह दोष भी बहुत 
बढ़ रहा है; किंतु त्रिचार करना चाहिये | जो खनी 
या पुरुष निकम्मे रहते हैं, उनका समय आलस्य, प्रमाद, 
भोग या पापमें बीतता है, इससे आदत खराब पड़ जाती 
है. और मात्र खराब हो जाता है । अतः सभी बत्ली- 
पुरुषोंको सदा संसारके हितकी चेष्टा करने या अपने 
न्याययुक्त इारीरनिर्वाहकी चेष्टा करनेमें ठगे रहना 
चाहिये । शिल्पकार्य, गृहकार्य, पठन-पाठन, व्यापार, लेखन 
आदि कोई-न-कोई कर्म करते रहना चाहिये, निकम्मा कभी 
नहीं रहना चाहिये | अपने ऊपर आवश्यकतासे अधिक 
कामकी जिम्मेवारी रखनी चाहिये, जिससे, पतन न दो । 


वर्तमानकी रिक्षा-प्रणाळीका भी परिणाम बहुत बुरा 
हो रहा है । इससे खनियो और बाळकोंमें निर्लजता, 
उद्दण्डता, अभिमान, अहंकार, राग-द्वेष, काम-क्रोध, 


। `` लोम-्मोह आदि अवरगुणोंकी वृद्धि होकर वे अपने बड़े- 


बूढ़ोंका भी तिरस्कार करने ठगे हैं और ख़यं भी नष्ट 
भ्रष्ट हो रहे हैं । यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आ रही है। 

इसलिये शास्नोमें जो खतन्त्रताका अधिकार दिया 
गया है, जो कर्तव्य बताया गया है, उसीका पालन 
करना उचित है । अपने अधिकारके अभिमानका त्याग 
करना, दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना और अपना 
जो कर्तव्य है, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिये । 


, एवं समता, शान्ति, संतोष, सरलता, उदारता, दया और 


खार्थ-त्याग आदि गुणोंका आदर करना चाहिये तथा 
ईश्वरकी कृपासे हमें जो कुछ ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्यं या 
विवेक प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार सबके साथ 
उत्तमोत्तम व्यवहार करना चाहिये । इससे मनुष्यका प्रत्यक्ष 
घुधार होकर उद्धार हो सकता ह्व | 


— ei 


हमें अपने जीवनकी गति-विधिका निरीक्षण करते 
हुए सोचना चाहिये कि हम किस ओर जा रहे हैं 
और हमारा कर्तव्य क्या है १ बित्रेकत्रिचारपूर्वक 
गम्भीरतासे सोचनेपर यही बात निश्चित होती है कि जो 
अपना और सब लोगोंका इस लोक और परलोकमें 
कल्याण करनेवाला है, वही कर्तव्य है । उसीको शास्र- 
कारोंने धर्म कहा है-- 

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः । 

( वेशेषिकदर्शन ) 

“जिसके आचरणसे इस लोकमें उन्नति और परलोकमें 
कल्याण हो वही धर्म है |? 

जो इस लोकमें तो द्वितकर दो, पर परलोकमें हितकर न 
हो तो उसका नाम धर्म नहीं है । जो इस लोक और परलोक 
-_दोनोमें हितकर है, वही धर्म है । मनुष्यके कर्तव्यका 
नाम धर्म है और जो अकर्तव्य है वही अधर्म है | अतः 
अर्कर्तव्यके त्याग और कर्तग्यके पाठनसे ही मनुष्यको 
सुख-शान्ति मिलते हैं | जो कतंव्यका पालन नहीं करता, 
वह मनुष्यत्वसे गिर जाता है । धर्मकी आ । 
इसीलिये है कि वह इस लोक और, 
कर है। कर्तव्यका त्याग करके मन, वाणी ३ 
जो व्यर्थ चेश है, यह प्रमाद है। वह इस ळे 
परलोकमें हानिकर है, अतः वह त्याज्य है और इसके 
विपरीत मन, वाणी, शरीरकी जो चेश अपने या संसारके 
लिये हितकर है, वही कर्तव्य है, उसे मनुष्यको अवश्यमेव 
करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेसे ऊपर बताये हुए दोषोंका अपने- 
आप ही निराकरण हो जाता है। ये दोष उसके प 


रहना चाहिये । 


महाप्रभु श्रीवछभाचार्य | 
[ नाठक |] 
[ गताइसे आगे ] 
( छेखक--सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) 


चोथा अङ्क 


पहला दृश्य 

स्थान-अडेलमै वछमाचार्यकी बैठकका एक कक्ष । 

समय-रात्रि। 

[ कक्षकी दीवालोंसे कक्ष पक्का बना हुआ है, यद तो शात होता 
&, परंतु इसीके साथ यहद भी जान पड़ता है कि कक्ष छोटा-सा है 
और अत्यन्त साधारण, किंतु स्वच्छ । कक्षमें जाजमकी विछावन दद 
पर सफेद चादर और खोलियोंसे ढके हुए गद्दे-तकियोंकों छोड़ 
अन्य कोई सजावट नहीं है। अक्काजी गद्दीपर बैठी हुई दें और गद्दी- 
के नीचे उनकी ओर मुँह किये रजो । अक्ाजीकी अवस्था अब 
प्रौदताकी ओर जा रही है । वर्ण गौर, स्वरूप सुन्दर, सादी साडी 
आर चोली धारण किये हुए हैं । शरीरपर कोई भूषण नहीं, ललाट- 
की लाल टिकली और कलाइयोंकी काँचकी चूडियोंसे सौभाग्य दृष्टि- 
गोचर होता है । रजो कुछ सोवळे रंगकी युवती हैं । ] 

पक्काजी-हाँ रजो ! आज मेरे विवाहकी बीसवीं वर्षगाँठ 
इस वर्षगाँठको विवाह तथा बीस वर्षोके इस 
की कितनी बातें आज मुझे स्मरण आ रही हैं। 
ऐसे दिवसोंपर ऐसे दिवसोंसे सम्बन्धित जीवनकी 
गीटी-छोटी घटनाओंका भी न जाने कितना स्मरण आता दै । 

अक्राजी-उनका विचार तो आजन्म ब्रह्मचर्यं पाळनकर 

भगबतू-सेवा और लोक-कल्याण करनेका ही था | 

रजो-जानती हूँ । आपने न जाने यहद कितनी वार 
कह है । 

अक्काजी-जब दूसरी प्रथ्वी-परिक्रमा कर रदे थे, उस समय 
पेढरीपुरमै श्रीविद्ठळनाथजीने विवाह करनेका आदेश दिया । 
ह बह मी अकारण नहीं । 
्री-दाँश आदेशके साथ टी श्रीविद्ठळनाथजीने 
हरे अनन्तर भक्तिमार्गके प्रचारार्थ किसी योग्य 
ह राधिकारीकी आवश्यकता है । अतः तुम्हें विवाद करना 
ही चाहिये। 


* _ रजो-और भगवदाजाका उछड्डन वे केसे करते ! 
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अक्काजी-किसी भी भगवदाज्ञाके उल्लक्डनकी वात 
वे सप्तम भी सोच सकते हैं १ काशी आकर विवाह किया 
और यद्यपि अब हमारे विवाहको वीस वर्षके लगभग व्यतीत 
हो गये, वे भी प्रौढ हो गये हें, मैं भी प्रोढ़ताके निकट पहुँच 
रही हुँ, पर हमारा प्रणय वैसा ही देश जैसा उस दिन था) 
जिस दिन मेरे पिता मधुमंगलजीने और मेरी माँ अत्रिम्माने | 
उन्हें मेरा पाणिग्रहण कराया था । ( कुछ रुककर ) इसका भी 
कारण है; रजो ! 

रजो-( मुसकराकर ) पति-पल्ीके प्रणयका कारण पति- 
पल्नीके प्रणयके अतिरिक्त और क्या हो सकता दै! | 

अक्काजी-अन्य पति-पनियोंके प्रणयका कारण पति-पल्लीके | 
प्रणयके अतिरिक्त चाहे कुछ न हो, पर हमारे प्रणयका तो एक 
अन्य कारण है ही । 

रजो-वह आप आज ही बता रही हैं । 

अक्काजी-वे सब कुछ भगवदादेशसे भगवानके लिये | .. 
करते हैं, हमारा विवाह भी भगवानके लिये हुआ, वे खयं 
भगवानके लिये; मैं भी भगवानके लिये हमारा प्रेम भी | 
भगवानके लिये और हमारी संतति भी मगवानके लिये | | 

रजो-अवतारी पुरुष हैं वे, इसमें तो संदेह ही नहीं है। | 

अक्काजी-इसमें क्या संदेह हो सकता दै, ग्यारह वर्षकी | 
अवस्थामै वेदयिद्यमे पारङ्गत, चौदह वर्षकी अवस्थामें समस्त | 
भूमण्डलके शास्रार्थमे विजयी । | 

रजो-अद्भुत व्यक्ति हैं । | 

अक्काजी-सम्प्रदायके सिद्धान्तोंके प्रचार और दैवी जीवोके | 
उद्धारके लिये तीन-तीन पथिवी-परिक्रमाएँ, जिनमें | 
परिक्रमामै नौ वर्ष तथा दूसरी और तीसरी 
छः-छः वर्ष लगे | इक्कीस वर्षतक न झलसानी धूपकी 
न दूकी चिन्ता, न मूसलाघार वृष्टिकी और न कँपकँपाती 
शीतकी । । 

रजो-और बिना पदज्राणके एक घोती पहने तथा एक. 
उपरना ओढे । ९ 


PAN 


अक्काजी-जितनी विद्वत्ता उतनी ही भक्ति; जितनी सादगी 
उतनी ही “रसिकता । ० 

रजो-दो एक दूसरेसे विरुद्ध गुणोंका इकट्ठा समावेश । 

अक्काजी--विद्वत्ताकी शुष्कतामै प्रेमका प्रवाह और 
जीवनकी सादगीमे कलाओंका श्रङ्गार। फिर एक-दूसरेसे विपरीत 
दिखानेवाली अन्य बातोंका भी सामज्ञस्य बैठाया करते हैं । 

रजो--जेसे ! 


आक्काजी-एक ओर ५सर्वे खल्विदं ब्रह्म? सूत्रके अनुसार 
जड़-चेतन समस्त सृष्टिमै निराकार भगवानके दर्शन करते हैं 
और दूसरी ओर यह कहते हैं कि जिस प्रकार तेजस्तत््व समस्त 
घुष्टिमें ब्यास होनेपर भी उसके दर्शन सूर्यश चन्द्र, तारागण 
अग्नि) दीपमें ही होते हैं; उसी प्रकार ब्रह्मके सबमें व्यास 
होनेपर भी उसके दर्शन प्रतिमामे ( कुछ रुककर ) और रजो ! 
चारे देशमै सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके पश्चात्‌ अब 
अड़ेळके इस निवासमें हो रही है ग्रन्थ-रचना । 

रजो-हाँ, देखती ही हूँ इस ग्रन्थ-रचनामें उनकी तल्लीनता । 

अक्काजी--्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य लिख डाला) भागवतपर 
सुबोधिनी टीका और वैष्णवोंके लिये घोडश ग्रन्थ) फिर पत्रा" 
अलम्बन और तत्त्वार्थदीपनिवन्ध आदि अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ 
चड़े-से-बड़े विद्वानोंका भी अनेक प्रकारे मार्ग प्रदर्शन करते 


.. डे | कहते हैं, नाम-रूपात्मक इस शरीरको छोड़कर तो किसी- 


न-किसी दिन प्रभु-लीढ़ामें पहुँचेगेश परंतु सम्प्रदायकी परम्परा- 
को सुरक्षित रक्खेगा यह सारा साहित्य, जो अड़ेलमें लिखा 
जा रहा है | | 

रजो-उस परम्पराको सुरक्षित आपके ये दोनों पुत्र 
गोपीनाथ और विद्ठळनाथ तथा इनकी संतति न रक्खेगी ! 

अक्काजी-विवाहका उद्देश्य तो यही था; परंतु" " "`" 
परंतु, र॒जो," ° ` ` ` '( चुप दो जाती दै ) 

रजो-परंतु पर आप चुप क्यों हो गयीं ! 

अक्काजी-क्या कहूँ १ 

रजो-क्यों) आपको अपनी संततिपर विश्वास नहीं है ! 

अक्काजी-नहीँ, ऐसा नहीं है, गोपीनाथ और विष्ठनाथ 
तो ठीक वायुमण्डलमे बढ़ रहे हैं । परंतु, रजो ! जीवित संतति- 
पर समय और उसके चारों ओरके वायुमण्डलका भी 


प्रभाव पड़ता है एवं अनेक बार इस संततिका परम्परासे , 


विपरीत आचरण भी होता है । अतः सच्ची परम्पराकी रक्षा 
साहित्य ही कर सकता है । 


२--३-- 


महाप्रभु श्रीवल्कमाचार्य ° 
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रजो-परंतु' ` 'परंतुः जब इस साहित्यको जीवित व्यक्तित्व 
मिल जाता दै, तब इस साहित्यका जितना प्रभाव पड़ता दे 
उतना पोथियोंमे लिखित रहनेसे नहीं । 

अक्काजी-इसीलिये तो शरीविद्ठळनाथजीने उन्हें विवाइकी 
आज्ञा दी थी और उन्होंने विवाह किया भी । 

रजो-तो यहद संतति और साहित्य मिलकर इख सम्प्रदायः 
को सुरक्षित रक्खेंगे १ 

अक्काजी-फिर तो तुम्हें इन दोनोंके साथ एक सर्वोपरि 
वस्तुको और जोड़ना दोगा । 

रजो-कौन-सी ! 

अक्काज्ञी-श्रीनाथजी । 

रजो-हाँ) वे तो सर्वोपरि हैं ही । ( कुछ रुककर ) पर 
फिर आप एक वस्तुको और भी सम्मिलित कीजिये | 

अक्काजी-कोन-सी ! 

रजो-वे चौरासी बैठकें जो इन तीन पृथ्वीपरिक्रमाऔं- 
में पूर्वसे पश्चिम और उत्तरसे दक्षिणतक जहाँ-जहाँ श्रीमदू 
मागवतका उन्होंने सप्ताह किया वहाँ-वहाँ संस्थापित हैं । 

[ कुछ देर निस्तब्धता, ] 

रजो-हाँ एक बात तो नित्य ही आपसे पूछनेका स्मरण 
करती हूँ और भूलब्जाती हूँ । 


रजो-कुछ दिन पहले समाचार फैला था 
सिकन्दर लोदीने अपने चित्रकार होनद्दारको ८ 
का चित्र बनवाया है! मैं उस समय यहाँसे कुछ दिनको 
चली गयी थी । 
अक्काजी-यह समाचार सत्य है । त 
रजो-तो वह चित्र तो दिखाइये | - 
अक्काजी-वह चित्रकार उस चित्रको ले गया । उ | 
चित्रमें वे. श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे हैं । माघोमट्ट । 
काइमीरी और कृष्णदास मेघन सम्मुख बैठे हैं और दामोदर- 


दास हरसानी दण्डवत्‌ कर रहे हैं। वह चित्रकार कइता -.. 

गया है कि उसी चित्रपरसे एक चित्र और i उनकी _ 

मेंटके लिये भेजेगा । देखेँ, वह चित्र कब आता दै टक 
रजो-बादशाहका चित्रकार था, चित्र तो हे 


महाप्रभु श्रीवलभाचार्य 


[नाटक ] 
[ गताइसे आगे ] 

( रेखक-सेठ श्रीगोविन्ददासजी ) ` | 
चोथा अङ्क अक्काजी-किसी भी भगवदाज्ाके उल्लज्डनकी बात | 
चय बे खम्नमै भी सोच सकते हें १ काशी आकर विवाह किया 

मे हर और यद्यपि अब हमारे विवाहको वीस वर्षके लगभग व्यतीत 
स्थान-अडेलमै वल्लमाचार्यकी बैठकका एक कक्ष। हे गये, वे भी प्रौढ हो गये हैं मैं भी प्रौढ़ताके निकट पहुँच | 


समय-रात्रि। 

[ कक्षकी दीवालोसि कक्ष पका बना हुआ है, यदद तो शात होता 
३, परंतु इसीके साथ यदद भी जान पड़ता है कि कक्ष छोटा-सा दै 
और अत्यन्त साधारण, किंतु स्वच्छ। कक्षमें जाजमकी विछावन है 
पर सफेद चादर और खोलियोंसे ढके हुए गद्दे-तकियोंको छोड़ 
अन्य कोई सजावट नहीं है। अक्काजी गद्दीपर बैठी हुई हें और गद्दी- 
के नीचे उनकी ओर मुँह किये रजो । अक्काजीकी अवस्था अब 
प्रौदताकी ओर जा रही दै । वर्ण गौर, स्वरूप सुन्दर, सादी साड़ी 
और चोली धारण किये हुए हैं । शरीरपर कोई भूषण नहीं, ललाट- 
की लाल टिकली और कलाइयोंकी काँचकी चूड़ियोंसे सौभाग्य दृष्टि- 
गोचर होता है । रजो कुछ सॉबले रंगकी युवती हैं । ] 
हि रजो ! आज मेरे विवाहकी बीसवीं वर्षगाँठ 
वर्षगाँठकों विवाह तथा बीस वाके इस 
'कितनी बातें आज मुझे स्मरण आ रही हैं। 
ऐसे दिवसोंसे सम्बन्धित जीवनकी 
भी न जाने कितना स्मरण आता दै । 

अक्काजी-उनका विचार तो आजन्म ब्रहाचर्यं पालनकर 
भगवत्‌-सेवा और लोक-कल्याण करनेका ही था । 
रजो-जानतीह्ूँ। आपने न जाने यह कितनी बार 


पृथ्वी-परिक्रमा कर रदे थे, उस समय 
प्जीने विवाह करनेका आदेश दिया । 


रही हूँ; पर हमारा प्रणय वैसा ही दै, जैसा उस दिन था) 
जित दिन मेरे पिता मधुमंगलजीने और मेरी माँ अत्रिम्माने | 
उन्हें मेरा पाणिग्रहण कराया था । ( कुछ रुककर ) इसका भी | 
कारण है, रजो ! | 
रजो-( मुसकराकर ) पति-पल्नीके प्रणयका कारण पतिः 
पक्नीके प्रणयके अतिरिक्त और क्या हो सकता है! 
अक्काजी-अन्य पति-प्षियोंके प्रणयका कारण पति-पलीके 
प्रणयके अतिरिक्त चाहे कुछ न हो) पर हमारे प्रणयका तो एक | 
अन्य कारण है ही । | 
रजो-वह आप आज ही बता रही हैं । । 
अक्काजी-वे सब कुछ भगवदादेदासे भगवानके लिये Fe 
करते हैं, हमारा विवाह भी भगवानके लिये हुआ) वे खबे | 
भगवानके लिये; मैं भी मगवानके लिये, हमारा प्रेम भी | 
भगवानके लिये और हमारी संतति भी भगवानके लिये । | 
रजो-अवतारी पुरुष हैं वे, इसमें तो संदेह ३ नहीं है। 
अक्काजी-इसमें क्या संदेह हो सकता दै, ग्यारह वर्षकी. 
अवस्थामें बेदविद्यामें पारज्ञत) चौदह वर्षकी अवस्थामै सम 
भूमण्डलके शास्रार्थमै विजयी । 
रजो-अद्भुत व्यक्ति हैं | 
अक्वाजी-सम्प्रदायके सिद्धान्तोकि प्रचार और दैवी जीवेकि 
उद्धारके लिये तीन-तीन प्रथिवी-परिक्रमाएँ, जिनमें 
परिक्रमामें नौ वर्ष तथा दूसरी और तीसरी परिक्रमा 
छः-छः वर्ष छगे। इक्कीस वर्षतक न झलसानी धूपकी और 
न ळूकी चिन्ता, न मूसलाधार वृष्टिकी और न कँपकँपाती 


अक्काजी- जितनी विद्वत्ता उतनी ही भक्ति) जितनी सादगी 
उतनी दी “रसिकता । ® 

रजो-दो एक दूसरेसे विरुद्ध गुणोंका इकट्ठा समावेश । 

अक्ाजी-विद्वत्ताकी शुष्कतामै प्रेमका प्रवाह और 
जीव॑नकी सादगीमे कलाओंका शटङ्गार । फिर एक-दूसरेसे विपरीत 
(देखानेवाली अन्य वातोंका भी सामञ्जस्य बैठाया करते हैं । 

रजो--जेसे ! 

अक्काजी-एक ओर (सवै खल्विदं ब्रह्म? सूत्रके अनुसार 
जड-चेतन समस्त सुष्टिमे निराकार भगवानके दर्शन करते दैं 
और दूसरी ओर यह कहते दैँ कि जिस प्रकार तेजस्तत्व समस्त 
घृष्टिमें व्याप्त होनेपर भी उसके दर्शन सूर्यश चन्द्रश तारागण 
अञ्चि, दीपमें ही होते हैं; उसी प्रकार ब्रह्मके सबमें व्याप्त 
होनेपर भी उसके दर्शन प्रतिमामे ( कुछ रुककर ) और रजो ! 
सारे देशमै सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके पश्चात्‌ अब 
अड़ेलके इस निवासमें हो रही है ग्रन्थ-रचना । 

रजो-हाँ; देखती ही हूँ इस ग्रन्थ-रचनामें उनकी तल्लीनता । 

अक्काजी-बहासूत्रपर अणुभाष्य लिख डाला) भागवतपर 
सुबोधिनी टीका और वैष्णवाँके लिये पोडश ग्रन्थ) फिर पत्रा- 
4लम्बन और तत्त्वार्थदीपनिवन्ध आदि अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थ 
बड़े-से-बड़े विद्वानोंका भी अनेक प्रकारसे मार्ग प्रदर्शन करते 


.. हैं | कहते हैं, नाम-रूपात्मक इस शरीरको छोड़कर तो किसी- 


न-किसी दिन प्रभु-लीढ़ामें पहुँचैंगे, परंतु सम्प्रदायकी परम्परा- 
को सुरक्षित रवखेगा यह सारा साहित्य, जो अड़ेलमें लिखा 
जा रहा है । ॥ 

रजो-उस परम्पराको सुरक्षित आपके ये दोनों पुत्र 
गोपीनाथ और विद्ठलनाथ तथा इनकी संतति न रक्खेगी ! 

अक्काजी-विवाहृका उद्देश्य तो यही था, परंतु' " "` " ** 
परंतु रजो," °° ७ ०००० ० ( चुप ददो जाती दै ) 

रजो-परंतु पर आप चुप क्यों हो गयीं ! 

अक्काजी-क्या कहूँ ! 

रजो-क्यों आपको अपनी संततिपर विश्वास नहीं है! 

अक्काजी-नहीं) ऐसा नहीं है; गोपीनाथ और विट्ठळनाथ 
सो ठीक वायुमण्डलमें बढ़ रहे हैं । परंतु; रजो ! जीवित संतति- 
पर समय और उसके चारों ओरके वायुमण्डलका भी 
प्रभाव पड़ता है एवं अनेक बार इस संततिका परम्परासे 
विपरीत आचरण भी होता है । अतः सच्ची परम्पराकी रक्षा 
साहित्य ही कर सकता है । 


पक 
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महाप्रभु श्रीबक्ुमाचाय ° 


रजो--परंतु' ` 'परेतु, जब इस साहित्यको जीवित व्यक्तित्व 
मिल जाता दै, तब इस साहित्यका जितना प्रभाव पढ़ता दे 
उतना पोथियोंमें लिखित रहनेसे नहीं । 
अक्काजी-इसीलिये तो ्रीवि्ठळनाथजीने उन्हें विवाइकी 
आज्ञा दी थी और उन्होंने विवाह किया भी । 
रजो-तो यह संतति और साहित्य मिलकर इस सम्प्रदाय 
को सुरक्षित रक्खेंगे १ 
अक्काजी-फिर तो तुम्हें इन दोनके साथ एक सर्वोपरि 
बस्तुको और जोड़ना होगा | : 
रजो-कौन-सी ! 
अक्काजी-श्रीनाथजी । 
रजो-हाँ) वे तो सर्वोपरि हैं ही । ( कुछ रुककर ) पर 
फिर आप एक वस्तुको और भी सम्मिलित कीजिये । 
अक्काजी-कौन-सी ! 
रजो-वे चौरासी बैठकें जो इन तीन एृथ्वी-परिक्रमाओं- 
में पर्वसे पश्चिम और उत्तरसे दक्षिणतक जहाँ-जहाँ श्रीमद्‌- 
भागवतका उन्होंने सप्ताह किया वहाँ-वहाँ संस्थापित हैं । 
[ कुछ देर निस्तब्धता.] 
रजो-हाँ। एक बात तो नित्य ही आपसे पूछनेका स्मरण 
करती हुँ और भूलन्जाती हुँ | 
अक्काजी-पूछो ! 
रजो-कुछ दिन पहले समाचार फैला या कि बादशा 
सिकन्दर लोदीने अपने चित्रकार होनहारको भेज 
का चित्र बनवाया है! मैं उस समय यहाँसे कुछ दिनको 
चली गयी थी । 
अक्काजी-यह समाचार सत्य है । 
रजो-तो वह चित्र तो दिखाइये । 
अक्काजी-वह चित्रकार उस चित्रको ले गया। उठ 
चित्रमे ये श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे हैं । माघोमट्ट 
काश्मीरी और कष्णदास मेत्रन सम्मुख बैठे हैं और दामोदर. 
दास हरसानी दण्डवत्‌ कर रहे हैं। वह चित्रकार 58 
गया है कि उसी चित्रपरसे एक चित्र और बनाः 


रजो-बादशाहका चित्रकार 


थाश चित्र ते 
` बना होगा । RES + 


पा 
अकाजी-बहुत सुन्दर बना है।.ः 
है जि 


रजो-और वादशाहपर उनका बड़ा प्रभाव होगा” 


इसीलिये सुसल्मान होते हुए भी उसने अपने चित्रकारको 
भेज कर उनका चित्र बनवाया। 

अक्काजी-हाँ) सुना है; वादशाहपर उनका बड़ा प्रभाव है। 

[ गोपीनाथ और विद्ठलनाथका प्रवेश ! गोपीनाथकी अवस्था 
छ्य ग्यारह वर्षकी और विद्वलनाथकी लगभग सात वर्षकी द्दै। 
गोपीनाथका वर्ण कुछ साँबला और विद्ठलनाथका गौर दै । दोनों 
इन्दर बालक हैं । दोनों सादी बगलबंदी और धोती पहने हें । 
दोनेकि चौड़ी शिखा है और छलाटपर कुमकुमका तिलक जिसके 
बीचमें गोपीचन्दनके छापे । गोपीनाथ अपने एक दवाथमें श्रीकृष्णकी 
और दूसरे हाथमें राधाकी प्रतिमाएँ लिये हैं । विद्वलनाथके दवाथमें 
बालकृष्णकी मूर्ति है । ये प्रतिमाएं धातुकी हैं। ] 

विद्वलनाध-माँ ` “ ` माँ देखो, ये दादा कहते हैं; मैं 
छोटा हूँ; इसलिये छोटे ठाकुरजीका शगार करूँ और ये बड़े 
हैं इसलिये ये बड़े ठाकुरजीका शगार करेंगे । 

गोपीनाथ-मैं ठीक नहीं कहता माँ ? 

भक्काजी-पर; बेटा, ठाकुरजी क्या छोटे और क्या बड़े! 

विट्वलनाथ-क्या छोटे और क्या बड़े ! तुम्हीं देख लो 
माँ ! दादाके हाथके ठाकुरजी कितने बढे हैं और मेरे हाथके 
कितने छोटे ! 


बिट्वलनाथ-हाँ) यह तो ठीक दै। 

न ` अक्काज़ी-तव फिर स्वरूपमें ठाङुरजी चाहे बड़े हों चाहे 
शेरे, उब एकरे ह 

 गोपीनाथ-पर” माँ ! यह तो मुझसे झगड़ा करता है। 


कल्याण 


[ भाग्‌ ३० | 


RR , 
वल्लभाचार्य-बेटा ! ठाकुरजीका स्वरूप चाहे बढ़ा हो, ' 
चाहे छोटा, एकसे हैं । स्मरण नहीं है; दशावतार! ' | 
विट्ठळनाथ-भलीभाँति स्मरण है--मत्स्य) कूर्म) बाराह, 
नरसिंह, बामन) परशुराम) राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि | 
वछ॒भाचार्य-और इन दशावतारोंमेंसे हम किन-किने- | 
की जयन्ती मनाते हैं १ 
गोपीनाथ-क्ृष्ण, राम, खसिंद और वामनकी ! 
बह्लभाचार्य-टीक । और इनमें नतिं थे बहुत बड़े | 
और उनके टीक विपरीत वामन बहुत छोटे । 
गोपीनाथ और विद्टुळनाथ-( एक साथ ) 
ठीक है.। 
बलभाचार्य-अब बोलो दोनेंमें कौन वड़ा और कीन | 
छोटा । फिर श्रीकृष्ण तो पूर्णपुरुपोत्तम हैं । गोपीनाथके | 
हाथमे जो श्रीकृष्णका स्वरूप दै, उसमें और विद्ठलनाथ ! तेरै | 
हाथमें जो श्रीकृष्णका स्वरूप है, उसमें क्या अन्तर है। दोनों- 
की ही नवधा भक्तिसे वित्तजा, तनुजा और मानसी. सेवा | 
करनी है । नववा भक्तिका वर्णन तो करो) विद्ठळनाथ! | 
बिट्टळनाथ- अज 
श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । ! 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ | 
| 
| 


द्दाँ, यह तो | 


वल्लभाचार्य-और गोपीनाथ ! तुम वित्ता तनुजा | ` 


और मानसी सेवाकी व्याख्या करो ! 
गोपीनाथ-तनुजा सेवा शरीरद्वारा सेवा है 
वित्तजा सेवा जो भी धन-धान्य आदि पासमें है उसके द्वारा. 
होनेवाली सेवा है और मानसी सेवा मनको प्रभुचरणोँमें 
तल्लीनकर मनकी समस्त भावनाओंद्वारा होनेवाली सेवा है। 
चलभाचार्य-ठीक; अच्छा, अव गाओ तो तुम दोनों 
सूरदासजीका कलका पद्‌ । 
रजो-हाँ, वे तो नित्य एक नये पदकी रचना करते हैं। 
अक्काजी-कम-से-कम एक नये पदकी नित्य रचनाका 
तो उनका संकल्प दै । : 
चल्लभाचार्य-और ये दोनों नित्य उनके उठ पदको 
कण्ठस्थ कर लेते हैं । 
( गोपीनाथ और विद्वलनाथ गाते हैं । ) 
मेया मोहिं बड़ौ कर लै री ४ ह 
दूष दही माखन चूत मेवा जब मागें, तब दै ह 


a 


७ 


संख्या ५] 


महाप्रभु श्रीवकृमाचायं ° 
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2 


-कुछुक हास राखेहु जिन मेरी जोइ ओई मोहि सै री, 
होहुँ सबक सबहिन० में जैसे सदा रहय निरमै री॥ 
एंगमूमि में कंस पछारों पीसि बहाऊँ बैरी, 
वृण्दास खामीकी हीला मथुरा राजा बैरी ॥ 


2 ( लघुयवनिका ) ० 
दूसरा दृश्य 
स्थान--जगन्नाथपुरीमें जगदीशके मन्दिरका एक भाग | 
समय--मध्याह्न । 


. . [ पीछेकी ओर जिस स्थानपर जगन्नाथजी, बलभद्रजी और 
सुभद्राजीकी मूतियाँ स्थापित हैं; वह खल तथा मूर्तियों दीख पड़ती 
हैं, परंतु कुछ दूरपर उस खलके आगे उस खलकी दीवाल दीख 
पड़ती है, जिसके वीचोबीच एक दरवाजा है । दरवाजा खुला हुआ 
है और श्सी दरवाजेसे इन मूरतियोके दर्शन होते दें । 
इस दरवाजे और दीवालके आगे एक दूसरेकी ओर मुख किये 
हुए आसनॉपर पण्डितोकि दो समुदाय बैठे हैं; एक समुदाय 
वैष्णवोंका दै और दूसरा स्मातोंका । यह उनके ललाटपर तिलकोंसे 
जान पढ़ता है । दोनों समुदायोंके बीचमें पुरीके*राजा बैठे दें । 
ये सब लोग इस प्रकार वैठे हुए हैं कि किसीकी भी पीठ मूर्तियों- 
की ओर नहीं है । ] 


राजा- हाँ, मैं पुनः आप पण्डितेंके सम्मुख अपने 


-. चारों प्रश्न उपस्थित करता हूँ। 


4 दरवानका प्रवेश ] 
इरवान-श्रीवलभाचार्य पधार रहे हैं । 
राजा-यह और भी अच्छा हुआ | इस समय उनकी 
बड़ी प्रसिद्धि है । वे भी मेरे प्रइनोंको सुन लेंगे और उनसे 
भी प्रार्थना करूँगा कि वे भी मेरे प्रइनोंका उत्तर देनेकी 
कृपा करें | १ 
` [ बहभाचार्यका दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, 
बासुदेवदास छकड़ा, माधोभट्ट काइमीरी और जादवेन्द्रदास कुम्हारके 
साथ प्रवेश। वछभा चार्यके साथी भी अब प्रौढ हो गये हें। सारा समुदाय 
खड़ा हो वछभाचार्यको प्रणाम करता है, वैष्णव अधिक प्रेमसे । राजा 
दण्डवत्‌ करता दै । बल्लभाचार्य दोनों हाथ उठा सबको आशीर्वाद 
देते हुए जिस स्यानपर मूर्तियां विराजमान हैँ उस * स्थानके 


दरवाजेतक जाकर दरवाजेकी देहरीपर सिर रख अपने सब साश्रियोंके 


साथ मूतिंयोंको दण्डवत्‌ करते हैं और फिर सब आगन्तुक वैष्णवोंके 
तमुदायमें बैठते हैं । ] 


यहाँ पधारे । 


राजा-( दाय जोइकर ) धन्यमाग्य मेरा महाप्रभु ! आप. ५६ 


ˆ बलभाचार्य-मैं अपना धन्यमाग्य मानता हुँ, राजन्‌ ! 
बहुत काळ पश्चात्‌ मुझे फिर जगन्नाथजीके दर्शन हुए | 
( कुछ रुककर ) कोई शास्रार्थ हो रहा हे! . ४७०० ४०४: 
राजा-हाँ) महाप्रभु ! बहुत काळसे मेरे कुछ प्रश्नोपरे 
शास्रार्थ चल रहा है । मुझे अपने प्रइनोंके विद्वार्ननि' मिन्रें 
भिन्न उत्तर दिये हैं और मुझे अबतक उन उत्तरोंखे संतोषे 
नहीं हुआ है। क „in 
बलभाचार्य-क्या प्रश्न हैं आपके १' 
राजा-मेरे चार प्रश्न हैं; महाप्रभु ! 
वल्लभाचायै-कँसे ! 
राजा-पहला प्रश्न दै, मुख्य और प्रामाणिक शाख 
कौन दै ! 
वछभाचाये-अच्छा ! 
राजा-दूसरा प्रइन है मुख्य और प्रामाणिक देव कौन है 
चछभाचार्य-तीसरा ! 
राजा-कौन-सा मन्त्र फलदायक है ! क 
वल्लभाचार्य-और चौथा ! 
राजा-सबसे सरल और उत्तम कर्म क्या है ! 
वल्लभाचार्य-( गम्भीरतासे विचारते हुए ) प्रश्न तो बढ़े 
महत्त्वपूर्ण हैं और आपने कदा ही कि आपको इन प्रश्नँकि 
भिन्न-भिन्न प्रकारके उत्तर मिले हैं, जिनसे 
नहीं हुआ। 
राजा-हाँ+ महाप्रभु ! 
वलभाचार्य-( और भी गम्भीरतासे विचारते £4 [व इन 
प्रदनोके उत्तरके सम्बन्धमें एक काम किया जाय! ... 
राजा-कौन-सा महाप्ररुः . EP 
बल्लभाचाय-कागज) कलम और दावात, : 
जगन्नाथके सम्मुख रख दी जाय) वे आपको उत्तः 


रजो-और बादशाहपर उनका बड़ा प्रभाव होगा 
इसीलिये मुसल्मान होते हुए भी उसने अपने चित्रकारको 
भेज कर उनका चित्र बनवाया। 
` अकाजी-हाँ) सुना दै, बादशाहपर उनका बड़ा प्रभाव है। 
[ गोपीनाथ और विद्ठलनाथका प्रवेश ! गोपीनाथकी अवस्था 
छगभग ग्यारह वर्षकी और विद्ठलनाथकी लगभग सात वर्षकी दै । 
सोपीनाथका वर्ण कुछ साँवछा और बिद्ठलनाथका गौर दै । दोनों 
इन्दर बालक हैं । दोनों सादी बगलबंदी और धोती पहने हें । 
दोनोंके चौड़ी शिखा है और ललाटपर कुमकुमका तिलक जिसके 
बीचमै गोपीचन्दनके छापे । गोपीनाथ अपने एक हाथमें श्रीकृष्णकी 
और दूसरे हायमें राधाकी प्रतिमाएँ लिये हैं । विद्वलनाथके द्वाथमें 
बालकृष्णकी मूर्ति दै । ये प्रतिमाएँ घातुकी हें । ] 
विद्ठळनाथ-माँ- ` “ ` “माँ, देखो, ये दादा कहते हैं, में 
छोटा हूँ; इसलिये छोटे ठाकुरजीका श्ंगार करूँ और ये बड़े 
हैं इसलिये ये बड़े ठाकुरजीका श्टंगार करेंगे । 
गोपीनाथ-मैं टीक नहीं कहता माँ ! 
अक्काजी-पर, बेटा, ठाकुरजी क्या छोटे और क्या वड़े! 
विट्वलनाथ-क्या छोटे और क्या बड़े ! तुम्हां देख लो 
माँ ! दादाके हाथके ठाकुरजी कितने बड़े हैं और मेरे हाथके 
कितने छोटे ! 
अक्काजी-पर, बेटा ! माप-तौलसे ठाकुरजीकी बड़ाई 
&ः नहीं होता । 
| 
श्रीकृष्ण: शरणं मम” तो हम दोनोंके लिये ही 
न ! और ब्रह्मसम्बन्धका निवेदन मन्त्र भी ! 
विद्वलनाथ-हाँ, यह तो टीक दै । 
अक्काजी-तब फिर स्वरूपमें ठाकुरजी चाहे बड़े हों चाहे 
छोटे; सब एकसे हैं । 
गोपीनाथ-पर) माँ ! यदद तो मुझसे झगड़ा करता है | 
[ बल्लमाचार्यका प्रवेश । वे अब प्रौद़ हो गये हें । ] 
बल्लभाचार्य-किस वातपर झगड़ा हो रहा दै । 
रक्काजी-( झसकराकर ) बढ़े ओर छोटे ठाकुरजीपर । 


चाय गदीपर बैठ गोपीनाथ और विद्वुलनाथ दोनोंको 
बैठाते इए ) वेटा ! ठाकुरजी केसे 


कल्याण 
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वल्ल॒भाचार्य-वेटा | ठाकुरजीका स्वरूप चाहे बड़ा हो; 
चाहे छोटा, एके हैं | स्मरण नहीं रेश दशावतार ! 
विटठळनाथ-भलीमाँति स्मरण है- मत्स्य, कूम धाराह्‌ | 
नसिँह, वामन) परशुराम, राम) कृष्ण, बुद्ध और कस्कि। | 
बलछभाचार्य-और इन दशावतारोमेसे हम फिन-किन- 
की जयन्ती मनाते हैं १ 
गोपीनाथ-कृष्ण, राम) बसि और वामनकी ! 
चल्॒भाचार्य-ठीक । और इनमें जरति थे बहुत बड़े 
और उनके टीक बिपरीत वामन बहुत छोटे । | 
गोपीनाथ और विद्टळनाथ-( एक साथ ) हाँ, यहद तो 
ठीक | | 
वल्लभाचाय-अब बोलो दोनोंमें कौन वड़ा और कीन 
छोटा । फिर श्रीकृष्ण तो पूर्णपुरुषोत्तम हैं। गोपीनाथके | 
हाथमें जो श्रीकृष्णका स्वरूप है; उसमें और विद्ठळनाथ ! तेरे 
हाथमें जो श्रीकृष्णका स्वरूप दै, उसमें क्या अन्तर है। दोनों- 
की ही नवधा भक्तिसे वित्तजा, तनुजा और मानसी सेवा 
करनी है । नबा भक्तिका वर्णन तो करो, विद्धलनाथ ! 
विट्टलनाथ-- 
श्रवणं कीतन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
वल्लभाचार्य-और गोपीनाथ ! तुम वित्तजा, तनुजा „`` ` 
और मानसी सेवाकी व्याख्या करो ! 
गोपीनाथ-तनुजा सेवा ारीरद्वारा होनेवाली सेवा हैः 
वित्तजा सेवा जो भी धन-धान्य आदि पासमें है उसके द्वारा | 
होनेवाळी सेवा है और मानसी सेवा मनको प्रभुचरणोमे | 
तल्लीनकर मनकी समस्त भावनाओंद्रारा होनेवाली सेवा है। | 
वल्लभाचार्य-ठीक; अच्छा, अब गाओ तो | दोनों 
सूरदासजीका कलका पद्‌ । 
रजो-हाँ, वे तो नित्य एक नये पदकी रचना करते हैं। 


अक्काजी-कम-से-कम एक नये पदकी नित्य रचनाका 
तो उनका संकल्प है । 

बह्भाचायं-और ये दोनों नित्य उनके उस पदको 
कण्ठस्थ कर लेते हैं | 

( गोपीनाथ और विद्वलनाथ गाते हैं । ) 

मैया मोहिं बड़ौ कर है री। 

दूध दही माखन घृत मेवा जब माँगें तन दै खै॥ 
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संख्या ५] 


कछुक हास राखेहु जिन मेरी जोइ ओई मोहि रुचे री, 
होहुँ सबळ सबहिन० में जैसे सदा रहाँ निरमै री॥ 
एंगमूमि में कंस प्छारौं पीसि बहाऊँ बैरी 


हर्दास खामीकी हीला मथुरा राजा बैरी॥ 
¢ ( ळघुयवनिका ) ० 
दूसरा दृश्य 


स्थान--जगन्नाथपुरीमें जगदीशके मन्दिरका एक भाग | 
समय-मध्याह् । 

. | पीछेकी ओर जिस स्थानपर जगन्नाथजी, बळभद्र्जी और 
सुभद्राजीकी मूर्तियाँ स्थापित हैं, वह स्थळ तथा मूर्तियां दीख पड़ती 
हैं, परंतु कुछ दूरपर उस स्थरके आगे उस खलकी दीवाक दीख 
पड़ती है, जिसके बीचोवीच एक दरवाजा है । दरवाजा खुळा हुआ 
दै और इसी दरवाजेसे इन मूर्तियोंके दर्शन होते दं । 
इस दरवाजे और दीवालकें आगे एक दूसरेकी ओर मुख किये 
हुए आसर्नोपर पण्डितोके दो समुदाय बैठे हें; एक समुदाय 
दैष्णबोंका दै और दूसरा स्मातोंका । यह उनके ललाटपर तिळकोंसे 
जान पड़ता है । दोनों समुदायोंके बीचमें पुरीके *राजा बैठे हें । 
ये सब लोग इस प्रकार बैठे हुए हैं कि किसीकी भी पीठ मूर्तियों- 
की ओर नहीं है ।] 

राज- हाँ, मैं पुनः आप पण्डितोंके सम्मुख अपने 


-. चारों प्रन उपस्थित करता हूँ । 


4 दरवानका प्रवेश ] 
दरवान-श्रीवलभाचार्य पधार रहे हैं । 


राजा-यह और भी अच्छा हुआ | इस समय उनकी 
बड़ी प्रसिद्धि है । वे भी मेरे प्रदनोंको सुन लेंगे और उनसे 
भी प्रार्थना करूँगा कि वे भी मेरे प्रदनोंका उत्तर देनेकी 
कृपा करें | 

[ वमाचार्यका दामोदरदास हरसानी, इष्णदास मेघन, 
वासुदेवदास छकड़ा, माधोभट्ट काइमीरी और जादवेन्द्रदास कुम्हारके 
साथ प्रवेश। वछभाचार्यके साथी भी अब प्रौ हो गये हैं। सारा समुदाय 
खड़ा हो वलभाचार्यको प्रणाम वरता है, वैष्णव अधिक प्रेमसे । राजा 
दण्डवत्‌ करता दै । वल्लभाचार्य दोनों हाथ उठा सबको आशीवोद 
देते हुए जिस खानपर मूर्तियां विराजमान हैँ उस * स्थानके 
दरवाजेतक जाकर दरवाजेकी देहरीपर सिर रख अपने सब साश्रियोंके 
साथ मूतियोंको दण्डवत्‌ करते हैं और फिर सब आगन्तुक वैष्णवोंके 
समुदायमै बैठते दें । ] 

, राजा-( हाथ जोड़कर ) घन्यमाग्य मेरा महाप्रभु ! आप 

यहाँ पधारे । 
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` बल्॒भाचार्य-में अपना घन्यभाग्य मानता हूँ) राजन ! 
बहुत काळ पश्चात्‌ मुझे फिर जगन्नाथजीके दर्शन हुए | 
( कुछ रुककर ) कोई शास्त्रार्थ हो रहा है १ 02 है 
राजा-हाँ, मद्दाप्रभु ! बहुत कालसे मेरै कुछ प्रश्नोपरे 
शञास्रार्थ चल रहा दै । मुझे अपने प्रदनोंके विद्वाननि मित्ने- 
भिन्न उत्तर दिये हैं और मुझे अबतक उन उत्तरोंसे संतोष 
नहीं हुआ है। * 
वल्लभाचार्य-क्या प्रश्न हैं आपके १ 
राजा-मेरे चार प्रश्न हैं, महाप्रभु ! 
बछुभाचारये-केसे ! 
राजा-पहला प्रइन दै, मुख्य और प्रामाणिक शास्त्र 
कौन है ? 
वछ्भाचार्य-अच्छा ! 
राजा-दूमरा प्रसन है, मुख्य और प्रामाणिक देव कीन दै. 
चछभाचायं-तीसरा ! 
राजा-कौन-सा मन्त्र फलदायक दै ! 
बछभाचार्य-और चौथा १ 
राजा-सवसे सरल और उत्तम कर्म क्या दै १ 
वल्लभाचा्य-( गम्भीरतासे विचारते हुए ) प्रन तो बड़े 
महत्त्वपूर्ण हैं और आपने कहा ही कि आपको इन प्रश्नोंके 
भिन्न-भिन्न प्रकारके उत्तर मिले हैं; जिनसे आपको: संतोष 
नहीं हुआ । 
राजा-हा) महाप्रभु ! 
वल्लभाचार्य-( और भी गम्भीरतासे विचारते हुए ) तव इन 
प्रश्नोंके उत्तरके सम्वन्धमें एक काम किया जाय | 
राजा-कौन-सा महाप्रभु १ 
वल्लभाचाय-कागज; कलम और दावात, भगवान्‌ 
जगन्नाथके सम्मुख रख दी जाय, वे आपको उत्तर लिख देंगे। 
पण्डित-समुदायमेंसे अधिकांश-( अत्यन्त आश्चयंसे ) ऐसा 
ऐसा भी हो सकता है ? 
चछभाचार्य-क्यों १ आप भगवानके दर्शन करते हैं और 
भगवानके अस्तित्वमें विश्वास नहीं ! रखिये आप कागज; 
कलम, दावात भगवानके सम्मुख कर दीजिये पट 8 
प्रार्थना करेंगे और यदि हममेंसे एककी प्रार्थनामें भी 
होगी तो भगवान्‌ अवश्य उत्तर लिखेंगे। | 
राजा-जैसी' ' 'जेधी' ` आज्ञा, मद्दाप्रमुकी | 
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[ पुरोहित श्रीकृष्ण भुच्छीकार कागज) कलम और दावात 
डेकर जगदीशकी भूतियोके निकट जाता है और उन्हें , बढ्दा रखकर 
होट आता दै । पट बंद किये जाते हैं और वछमाचायं प्रार्थनामें 
उक गीत गाते हैं; जिसे राजा और कुछ पण्डित तहीनतासे दुह्राते 
हैं, कुछ अनमने-से और कुछ चुपचाप रहते हैं।] 
पिरे चरण कमलको महात््य, सिव जाने के गोतम-नारी । 
जटाजूट मध्य पावनी गंगा, अजहुँ रिय फिरत त्रिपुररी ॥ 
ई जाने सुकदेव महामुनि, के जाने सनकादिक चार \ 
के जाने बेरोचनको सुत; सर्वसु दे मेटी कुरूगार ॥ 
के जाने नारद मुनि ज्ञानी, गुछ फिरत त्रैलोक मझार \ 
के जाने हरिजन परमामेद+ जिनके हृदय बसत भुज चार ॥ 

तिहारे० ॥ 
बछभाचाये-६ प्रार्थना पूणं होनेपर ) जाइये दोनों समुदायों- 
मैसे कुछ लोग और ले आइये उस कागजको । 

[ कुछ लोग जाते हैं और एक लिखा हुआ कागज बलमा चारयके 
सम्मुख रखते हैं । ] 

बछभाचार्य-लीजिये, राजन्‌ ! भगवान्‌ जगन्नाथने आप- 

के प्रइनोंका उत्तर लिख दिया दै । ( कागज राजाको देते हैँ ) 
राज़ा- ( कागज पढ़ते हुए ) 
“णुकं शास्रं देवकोपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र पूव । 
मन्त्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा” 
न अत्यधिक आश्चर्यमय निस्तब्धता ] 
-परंतु ` 'परतुः यह केसे हुआ ? 
कहा था नश सच्ची प्रार्थना भगवान्‌ 


अवद्य सुनेंगे । 


वह्दी स्मातं-किंतु हस्तविहीन जगदीश यह शोक 
लिख भी किस प्रकार सकते हैं ? 
चह्भाचार्य-पण्डितवर ! जान पड़ता देश, आप ब्रह्मके 
एक वर्णनको विस्मृत कर गये । 
बद्दी स्मार्त-किस वर्णनको ! 
बछभाचार्य-अपाणिपादो' ` * 
बिनुःपद चरँ. सुनै बिनु काना । कर बिनु कर्म करै बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस मोगी । बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी ॥ 
__ बद्दी स्मातं-जो कुछ दो मुझे तो इसमें किसी कुचक्रकी 
` गन्ध आती दै। 
राज कोषले ) कयाः 'क्या बक रहे हं । आप ! 


छै क्ल्याण 
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पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकार-इनकी शङ्काकी तितवृत्तिके 
लिये पुनः एक कागज रखा जाय १८ | 

वल्लभाचार्य-हम आग्रहवादी नहीं हैं । आपको जेसा 
उचित जँचे, क.जिये | * 

पुरोहित "श्रीकृष्ण गुच्छीकार-( उसी समाते ) चलिये, 
पण्डितजी ! आप दी मन्दिरके भीतर चलिये । देख लीजिये 
कोई लिखा हुआ कागज ही तो भगवानके सम्मुख नहीं रखा 
जाता और कोई मानव तो वहाँ छिपा नहीं बैठा दे । आप 
स्यं कागज) कलम) दावात जगन्नाथजीके सम्मुख रख दीजिये । 

[ बही स्मातं उठता दै और पुरोदित श्रीकृष्ण गुच्छीकारके 
संग जहाँ मूतियाँ प्रतिष्ठित दें, उस स्थळपर जा उसका सब प्रकारसे 
निरीक्षण कर कागज, कलम और दावात जगन्नाथजीकी मूत्तिके 
सम्मुख रख पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकारके संग लीट आता दै।। 
फिर पट बंद कर दिये जाते हैं । बहमाचार्यं पुनः प्रार्थनामें गान | 
करते हैं । इस बार उस स्मातंकों छोइ शेप सभी लोग तहीनतासे | 
इस प्रार्थनामें वमाचार्यका साथ देते हैं । ] 
हरि रस तब दी तो जाय पैये\ 


स्वाद दिद हयै आतुरता, इतने दंड जे। सहिये॥| 
कोमळ बचन दीनता सब सों, सदा प्रपुहित रहिये।| 
गए नहिं सोच आये नहिं आनेंद, ऐसे मार, बहिये॥ 


ऐसी जो आवे जिय माहा, ताके माम्यकी का : 
अष्ट सिद्धि सुर स्याम पै, जो चहिये से रद्ियि ॥ | 
f हरि रस० ॥ | 

बछ्भाचार्य-( गीत पूर्ण होनेपर उसी स्मातंसे ) जाइये, अब | 
आप ही लेकर आइये उस कागजको ! | 

[ बद्दी स्मातं उठकर अकेला मन्दिरमें जाने लगता दै । ] । 
. राज्ञा-( पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकारंसे ) पुरोहितजी ! आप | 
भी इनके साथ जाइये | | 
| 


[ बह स्मातं और पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकार जाते दें । भीतर 
दोनोंमें कुछ छीना-झपटी-सी दिखायी देती है । पुरोहित श्रीकृष्ण 
गुच्छीकार शीध्रतासे एक कागज लिये हुए आता है । वह स्मातं 
धीरे-धीरे उसके पीछे । ] 

, पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकार-( अपने हाथके कागजको 
राजाको देते हुए ) 

महाराज ! यह पुनः भगवान्‌ जगन्नाथने लिखकर दिया 
दै | पण्डितवर तो इसे भोजनके सद्दश खा लेना चाइते ये । 
बड़ी कठिनाईसे इसे बचाकर छा सका हूँ । 


संख्या नाला } ० 
I 
{ पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकार बैठ जाता है और वह समातं भी 
मुं लटकाकर ] 
राज्जा-( कागजको पढ़ते हुए ) 
« * “व्यः पुमान्‌ पितरं द्वेष्टि तं विद्यादन्य्रेतसम । 
ग्रः पुमानीइवरं द्वेष्टि तं विद्यादन्त्यजोद्भवम्‌ ॥” 
(कुछ रुककर उस स्मातंसे ) क्हिये, पण्डितवर ! अत्र आपः 
का क्या कहना दै! ( जब वह कोई उत्तर नहीं देता ) 
देखिये ! इस देशमें कभी धर्मान्धता नहीं रही, साथ ही हर 
प्रकारकी सहिष्णुता) इसीलिये यहाँ एक ओर यदि ईश्वरवादी 
दूसरी ओर चार्वाकके सदृश घोर निरीश्वरवादी थे । 
इमारा निरीश्वरवादियोंसे कोई झगडा नहीं । यदि एक ओर 
दम आस्तिकोंको अपने मतपर आस्था रखने और उसका 
प्रचार करनेका अधिकार है तो दूसरी ओर इसी प्रकारका 
अधिकार नास्तिकोंको भी है । परंतु पण्डितवर ! पंचायतका 
प्रसंग तत्र उपस्थित हो जाता है जब नास्तिक अविश्वासी 
आस्तिक विश्वासीका जामा पहन आस्तिक जगतमे बिस्फोट 
करनेका प्रयक्ञ करता है । इसे मैं पाखण्ड कहता हूँ 
और मन्दिरके सदृश पवित्र स्थानमै इस प्रकारके 
पाखण्डको कोई खान नहीं । अच्छा यही दवे कि अब आप 
यहाँसे विदा हो जाये । 

{ बइ स्मा सिर झुकाये हुए शीघ्रतासे जाता है। एक भी 
ब्यक्ति उसका साथ भहीं देता। बलभाचार्यको छोड़ कुछ देर 
सब छोग उसी ओर देखते रहते हैं, बछभाचार्य मूर्तियोंकी ओर। 
कुछ देर. निस्तब्धता । ] 

राजा-( पुरोहित श्रीकृष्ण युच्छीकारसे ) पुरोह्चितजी ! 
डाइये, पूजनकी सामग्री । में महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यका 
पूजनकर अपना जन्म कृतार्थ करूँगा । 

{ पुरोहित श्रीकृष्ण ग्रुच्छीकारका शीम्रतासे प्रशान । फिर 
कुछ देर निस्तब्धता । पुरोहित श्रीकृष्ण गुच्छीकारका पूजनकी 
सामग्री लेकर पुनः प्रवेश । ] 

राजा-( खड़े दो वल्लभाचायंको तिलक करते हुए गद्गद 
हरसे ) घन्य दै" "` “धन्य देश आपको आचार्यं मद्दाप्रभु ! 
आपने मेरी समस्त शङ्काएँ मिटा मेरे जन्मको सार्थक कर 
दिया । घन्यः ` "धन्य है यह भूमि औरः "और धन्यः ` "धन्य 
है यह काळ जब सष्टिके देवी जीवोंका कल्याण करनेके लिये 
आपके रूपमे भगवान्‌ स्यं अवतीर्णं हुए हैँ। 

[राजा लब बस्छभाचायैकी करपू-आरती करता दै, तब 
सारा छन-समुद्राय गाता दै । ] 


ग्ददेता 
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जो पै श्रीबल्सम प्रगट न होते \ 

भूत भूषण बिष्णु स्वामि पथ शगार शांख सब रेते ६. 
परम स्वरूप प्रकट पुरुषोत्तम, बिन पाये केसे जेते ॥ 
सेवा काज ठाळ पिरघरकी, कुसुम दाम कैसे पाते ॥ 
कर आसरो। रंदे जे निज जनश ते भव पार क्यों होते \ 
-सगुणदास सिद्धान्त बिना गइ, उरुकपाट क्यो खेत ॥ 
जो पै श्रीवल्कम० ॥ 

( लघुयवनिका ) 

तीसरा द्य 

स्थान-ट्रन्दावनमे वंशीवटके निकट वल्लभाचार्यकी 
बैठक । 

समय-मध्याह्न । 

[ घना वन दै, पीछेकी ओर बंशीबट दीख पढ़ता दै। 
इस बटके सिवा कदम्ब और तमालके वृक्षोंका बाहुल्य दै! 
सघन छायाके कारण मध्याहमें भी धूप यत्र-तत्र दी पत्रेंसे 
छनकर दिख पड़ती दै । इसी बनके एक भागमें बल्लभाचायंकी 
छोटी-सी बैठवका कुछ भाग दिखायी पढ़ता है । नेपथ्यसे 
हरिसंकीर्तनकी मधुर ध्वनि आती है । ध्वनिसे जान पढ़ता दै 
कि यह इरिसंकीतँन कुछ दूरपर हो रहा है । पर ध्वनि शनैःशनैः 
बढ़ती जाती है । अतः श्ञात होता है कि गायक गाते हुए निकट 
आ रहे हैं । दामोदरदास इरसानी, कृष्णदास मेघन और माधोमडू 
काइमीरीका झीधतासे प्रवेश । ] 

दामोदरदास हरसानी-( बैठकके सञ्चिकट ई 
महाप्रभु ! श्रीकृष्णचैतन्य पधार रहे हैं। 

[ वल्लभाचार्य अत्यन्त शीम्रतासे बैठकके बाहर निकलते हैं । 
उनकी आतुरताका पता उनकी चाल और ऊपरके शरीरपर 
उत्तरीयकी अस्त-व्यस्त स्थितिसे लगता है । ] 


५१० 


वल्लभाचार्ष-यहाँ न भी पधार रहै होंगे तो चलो हम 
| उन्हें लिवा लायेंश उनके दर्शन कर मैं अपना जीवन 
सकल करूँगा । 

[ बललभाच्यंका तीनों साथियोंके साथ शीघ्रतासे प्रस्थान । अब 
हरिसंबीर्दनकी ध्वनि और निकट आ जाती है और वह स्पष्ट 
सुनायी देने लगती दै । ] 

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृषण हे) 

कृष्ण कृष्ण कृ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे॥ 

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्ष माम्‌। 
कुष्ण कृष्ण कृष्ण» कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम्‌॥ 
राम राधव राम राघन राम राघन रक्ष माम्‌ \ 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्‌ ॥# 

[बल्छभाचार्यं और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरेका आलिङ्गन किये 
हुए आते हैं । उनके पीछे दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेधन, 
>साधोमड् काइनीरी तथा रूप, सनातन और जीव गोस्वामी चैतन्य- 


ॐ तीनों प्रधान शिष्य आते हैं । चैतन्य महाप्रभु अभी युवक. हें । 
'कणे गौर, स्वरूप अत्यन्त सुन्दर, नीचेके अङ्गपर धोती और ऊपरके 
,बंशाएर हलका-सा उत्तरीय | उनके तीनों शिष्य भी युवक हैं, 
हेळनेमें सुन्दर, वेप-भूया चैतन्ये सद्ृश । ] 

. चचतन्य-मैं' ` मैं आज कृतार्थ हुआ, महाप्रभु ! आपके 
पावन दर्शनसे । 


मुझे ` 'मुझे ऐसा लगता दे, महाप्रभु ! 
बहन हो गया हो! ( कुछ रुककर ) विराजिये, 
आपके लिये ! 


क ` [ दामोदरदात हरसानी अपना उत्तरीय बिछाने लगते हैं । ] 
डैतन्य-नहीँ, नहीं । इस बृन्दावनकी रजसे अधिक 


कक हः और कौन हो सकता है, जिसमें भगवान्‌ 
न आनन्दकन्द खयं छोटे हैं ! 


कल्याण 


खदा दी नामका निरन्तर जप किया करो ! 


[ भाग. ३० 


चैतन्य-( रूप, सनातन और जीव गोस्वामीको संकेतसे बताते 
हुए ) और ये महाप्रभु ! मेरे साथी है-रूप, सनातन और | 
जीव गोस्वामी । | 

[ ये भी तीनों वह्लभाचार्यकों दण्डवत्‌ करते दै और वछ्भाचार्य 
उठकर इनमेंसे हर एकको हृदयसे लगाते हें फिर सब बैठ जाते हैं।] | । 

चैतन्य-बहुत काल हुआ जब कान पवित्र हुए, थे आप- 
की विद्वत्ता और भक्तिके संबादसे | तभीसे मन आकुल था 
आपके पावन दर्शनार्थ । न जाने कितनी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ 
आज वह सुयोग आया ! 

वल्लभाचार्य-और में भी कत्रसे सुन रद्द था उस भक्तिकी 
रसमयी खोतसिनीका कलकल निनाद, जिससे आपने इस 
समस्त भूमण्डलको सराबोर कर दिया है । मेरा जीवन भी 
महाप्रभु ! आपके इन पवित्र दर्शनोंसे आज पावन हुआ । 

[ कुछ देर निस्तब्धता ] 


बढ्लभाचार्य-( उठते हुए ) यद्यपि; हम सव भोजनसे | 
निवत्त हो गये हैं; परंतु आपको आज यहाँ कुछ-न-कुछ पाकर | 
हमें कृतार्थ करना होगा । ( बैठकमै जाते हें ) | 
चैतन्य-( अपने तीनों शिष्योंसे ) जिस भगवन्नामको मैं | 
समस्त वेद-वेदान्त) शात्न-पुराणसे सर्वोच्च मानता हुँ; आज | 
उसकी महिमाको मैं आचार्यवरसे और अधिक समझा । | 
दामोदरदास हरसानी-( हाथ जोड़कर ) महाप्रभु आचार्य | 
महाप्रभु भी भगवन्नामको कम महत्त्व नहीं देते !. | 
[ वल्माचार्यका प्रवेश । वे चैतन्यके निकट बैठ जाते हैं । ] 
हि दामोदरदास हरसानी-( हाथ जोड़े हुए व्लभाचार्यसे ) 
चेतन्य महाप्रभु भगवन्नामको वेद, वेदान्त; शास्र-पुराण 
सबसे उच्च मानते हैं । उनकी इच्छा है भगवन्नामकी सहिमा- 
के सम्बन्धमै आपके वचनामृत सुननेकी । । 
चैतन्य-हाँ, बड़ी इच्छा है) महाप्रमु । | 
वछ्भाचार्य-भगवन्नाम सर्वोपरि है । इसमें संदेइका 
खान ही नहीं । 
चैतन्य-इसीलिये, आचार्यवर ! मैं तो पूर्वसे पश्चिम 
और उत्तरसे दक्षिण जहाँ कहीं भी जाता हुँ, उसीकी महिमा 
गाता हूँ. और जो मिळता है उससे प्रार्थना करता हूँ? सवा 
लक्ष नाम नित्यप्रति जपनेकी । 


वल्लभाखार्य-परतु, में तो इससे भी आगे बढ़ वेष्णवीः 
से कट्टा करता हूँ कि तुम दिन और रात सोते और जागि 
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। संख्या ५] 


चैतन्य-सोते और जागते निरन्तर जप १ 

वह्लभाचार्य-हाँ, फैयोंकि यदि हम एक पल भी नाम- 
जपसे बञ्चित रह जायँ तो बहिर्मुखता आ सकती है । 

सैतन्य-परंतु, अविराम भगवन्नामका लेना केसे सम्भव 
है; क्योंकि जीवधारीको अन्य लौकिक कार्य भी तो आवश्यक 
होते हैं) 

चढ्लभाचाय-यह्‌ सर्वथा सम्भव है । जिस प्रकार कुम्दार 
अपने चाकको बार-बार नहीं घुमाता इतनेपर भी एक बार 
घुमा देनेपर वह चाक अपने-आप घूमता रहता है और 
कुम्हार जन्य कार्यं भी कर सकता है, उसी प्रकार मनके 
अभ्यस्त होनेपर सोते-जागते साँसके द्वारा बद्दी जप अपने-आप 
चलता रहता है और जीवधारी अन्य कार्य कर सकता है । 
! ( अपने शिष्योंसे ) कितनी 
महाप्रभुकी, भगवन्नामके निरन्तर जपके 


चैतन्य-धन्य देश धन्य है 
सुन्दर यक्ति है 
सम्बन्धमै ! 

चैतन्यके तीनों शिष्य-( एक साथ ) धन्य दै, धन्य है ! 

व्छभाचार्य-( कष्णदाससे ) मेघन ! कुछ अच्छे पल्लव 
तो ले आओ) मद्दाप्रभु उसी पात्रमें तो महाप्रसाद आरोगेंगे । 

[ कृष्णदास मेघनका प्रस्थान ] 

चेतन्य-और आचार्यवर ! जितना महत्व भगवन्नाम- 
:- का है, उतना ही भगवत्‌-रूपका भी ! 

बढ्लभाचार्य-दोनोंमेंसे किसका अधिक महत्त्व दै, यहद 
कहना कठिन दै । 

चैतन्य-इसीलिये, मुझे जो भी मिळता दै, उससे मैं कहा 
करता हुँ, आठों पहर और चौसठों घड़ीमें कम-से-कम एक 
पल तो भगवानके चरणारविन्दोंमें लगाया करो |. 

घढजभाचार्य-इस सम्तरन्धमें भी मेरा वही मत है जो 
नामके सम्पन्धमें | एक क्षणके लिये भी उन चरणारविन्दोंसे 
चित्तके हटनेपर जीवधारी कोई अधम कृत्य कर सकता दै और 
जिस प्रकार भगवन्नामके निरन्तर जप करते रहनेपर भी 
जीवधारीके लिये अन्य कार्य करना सम्भव दै, उसी प्रकार 
भगवतू-चरणारविन्दोमे सदा-सर्वदा चित्त रखते हुए भी 
अन्य कार्य किये जा सकते हैं | 

चचैतन्य-धन्य द आचार्यवर ! धन्य दै । 

[ कृष्णदास भेषनका कुछ पछव लिये हुए प्रवेश ] 

_ कृष्णद्रास मेघन-( बछमाचायंसे ) मह्दाप्रमो ! मैं अभी- 

अमी एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखकर आया हूँ । | 


चल्लभाचार्य-केसा १ 

कृष्णदास मेघन-इन पल्लवोंको मैं एक कुण्डके तीरके 
क्षसे तोड़ रहा था । मैने देखा कुण्डके निकट एक भयानक 
जीव बैठा दै । - 

वल्लभाचारय॑-अच्छा ! 

कृष्णदास मेघन-उसे देखते ही भयके कारण जोर-जोरखे 
मेरे मुखसे भगवन्नाम निकलने लगा । मेरे मुखसे भगवन्नाम 
निकलते ही उस प्राणीने जलपान आरम्भ किया | 

वल्ळभाचार्य-फिर १ 

कृष्णदास मेघन-उसे जलपान करते देख ज्यों ददी मेरा भब 
कम हुआ, मेरे मुँहसे भगवन्नामका उच्चारण रुका त्यों दी 
उसने जलपान बंद कर दिया | 

चल्ळभाचार्य-ततर ! 

कृष्णदास सेघन-फिर मेरे मुँहसे भगवन्नाम निकलना 
आरम्भ हुआ और उसने पुनः जलपान करना आरम्भ 
किया । तीन बार ऐसा हुआ, महाप्रभों ! 

वल्लभाचार्य-ओऔर अन्तमें क्या हुआ ? 

कृष्णदास मेघन-तीन वारके पश्चात्‌ वह प्राणी धीरे-धीरे 
वहाँसे चला गया और तव मैं ये पल्लव लेकर यहाँ उपस्थित 
हो सका हूँ । 

वढ्लभाचार्य-( विचारते हुए ) समझा ! इस ब्रजभूमिमें 
0000. होते हैँ। रई 
ऐसा दैवी जीव दोगा, जो निरन्तर भगवन्नामक 
होगा । यह जप करते-करते वह प्यासा हो गया ) 
इस भयसे कि कहीं जल पीनेसे भगवन्नाम विस्मृत न हो जाय 
बह जल न पी रहा होगा | जत्र तुम्हारे मुखसे भगवन्नाम 
निकला और इसके कानोंमें वह नाम पड़ा, तब इस भयसे कि 
भगवन्नाम विस्मृत न हो जाय, उसकी निवृत्ति हुई और 
उसने जळ पिया, जितनी देरतक भगवन्नाम उसके 


कक सिके 0 je 
[ भाग ३० 


्ेतन्य-अहोमाग्य मेरे कि आपके भी दर्शन हुए । भकाजी 
बल्डभाचारयं-( सुसकराकर ) परंतु, आपके लिये इनके 
खानपर जो है, उन्हें तो छोड़-छाड़कर आपने संन्यास ले 
_ बिया है। ह . चल्ळभाचार्य-( विचारते हुए ) ऐसा'` ऐसा ! परतु- ` 
दैतन्य-( सुसकराते हुए ) मैं समझता हूँ? दोनों प्रकारके परंतु, तुम भ्रममें हो; चैतन्य महाप्रभुके दयमें स्वयं भगवान्‌ 
आवश्यकता है और इसीलिये मैने नित्यानन्दको निवास करते हैं । उनके सम्मुख अन्य प्रसादी वस्तु भी रखी 
विवाह करनेके लिये ish Me हम सबके ह| जायगी तो पहले भगवानका भोग लग जायगा । अतः वह 
केसे है 
Sa नो | मने बुना आएका भी अन्य प्रसादी कैसे रह सकती है ! 


छेचार तो आजन्म विवाह न करनेका ही था, इसी प्रकारके [ चैतन्य खे होकर गढ़द स्वरसे निम्नलिखित शलोक | 
उत्तराधिकारियोंके लिये पंढरीपुरमे श्ीविद्ठळनाथजीकी आशासे बोलते हैं। ] | 
आएने भी विवाह किया दै । चेतोदर्पणमार्जनं भवमद्दादावाञ्निनिर्वापणं 
fe इुसकराते हुए ) यह संवाद भी आपके श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । | 
पास पहुँच गया है । न तिप जय 
` ेतन्य-आपसे सम्बन्ध रखनेवाली ऐसी कौन वात हैः [or हः हालू 
लो तीन-तीन पर्वीमरिक्रमाओके पश्चात्‌ भी सारा संसार न सर्वात्मख्रपनं परं विजयते श्री कृष्णसंकीतेनम्‌, ॥% | 
नानता हो । बल्लभाचार्य-घन्य है) धन्य दै, आपके इस काव्यको; | 
[ कुछ देर नित्तन्धता ] [ अब फिरसे चैतन्य अपना वही हरिसंकीतंन आरम्भ कर | 
बल्डभाचार्य-( अफानीसे ) दो, तुम खड़ी कैसे हो, नृत्य करने लगते हैं । अकाजी बैठकर्मे जाती हँ, कृष्णदास मेषल | 
डैतन्य महाप्रभुके लिये कुछ सिद्ध नहीं दै ! पल्लव बिछाते हैं, अक्काजी भोज्य सामग्री बेठकमेंसे छा उन: | 


अक्काजी-प्रातःकालका महाप्रसाद तो समाप्त हो गया पहचोपर परोसती हैं । चैतन्यके नृत्यके साथ धीरे-धीरे आावनाओंके 
था। मैंने कुछ अल्याह्यर तो अमी सिद्ध कर लिया है; परेतु'"" उद्देगसे समस्त उपस्थित व्यक्ति बल्लभाचारय॑सहित उनके सङ्ग नत्व | ` 
| ह 3 ह) करने लाते हैं । नृत्यके बीच-बीचमें दरि-हरि शब्द भी होता है । 
_ पर चुप क्यों हो गयी! यह भावनाओंका उद्वेग इतना बढ्ता दै कि कुछ देर बाद अकाजी- 
हानि -एक असमंजसमें पड़ गयी हूँ । का परसना भी स्थगित-सा हो जाता है । ] 
ह बल्छभाचार्य-केसा असमंजस | (यवनिका) 


: ज्ञानकी सप्त ह 


( लेखक-आत्मलीन स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


घट-पटाकाखत्ति तथा त्रह्माकाखृत्तिमें अन्य 
महत्त्वपूर्ण विलक्षणता 
बट-पटाकारवृत्ति केवल तूळाज्ञानरूपी आवरणको 
अभिभव करती है, मूल आवरण नाश नहीं होता । इसीलिये 
जब बृत्ति वहाँसे हट जाती है; तत्र फिर आवरण घट-पट आदि 
ददार्थोको आ घेरता दे; अथवा पूर्वं उपस्थित अशान जिसकी 
आवरणरूपी सामर्थ्यको वृत्तिने प्रतित्रद्व--अभिभव कर दिया 
था; बृत्तिके अभाव हो जानेपर पुनः वह्द कार्य करनेमें समर्थ 
हे जाता है और घट-पटादि पदार्थ फिर अज्ञात हो जाते हैं। 
यह कहना नहीं बनता कि बृत्तिके अभावकालमें घट-पटादिका 
माव दै अथवा अभाव है; परंतु अखण्ड ब्रह्माकार अपरोक्ष- 
इत्ति मूल-अज्ञानहपी आवरणका नाश कर ळेती दै अतः 
उसके पश्चात्‌ निरावत स्वतःप्रकाश ब्रह्म बिना बृत्तिके 
प्रकाशता है । मूल अज्ञानके बाध हो जानेसे सम्पूर्ण कार्य 
जगत्‌, देइ, जीव आदि तथा ब्रह्माकार-बृत्तिरूपी कार्यका भी 
|.. नाश हो जाता है । अतः वृत्ति तथा ब्रहमाकारतरत्तिके कार्यमें 
छ रज 
( १) ( क) घट-पटविषयक दृत्तिके दोनों 
उपयोग । 


भाषाका 


( ख ) ब्रह्माकारबृत्तिके केवल जडभागका उपयोग । 


(२) (क ) घट-पट-ृत्ति केवल तूल-अज्ञानको अभिभव 
करती है । इसलिये पदार्थके ज्ञानके लिये 
बरत्तिके निरन्तर विद्यमान रहनेक्री आवश्यकता 
होती है । 

( ख ) ब्रह्माकारइृत्ति मूल अज्ञानकों नाश करती दै, 
इसलिये एक बार प्रत्यक्ष होनेपर, पुनः बृत्ति- 
की जरूरत नहीं होती । तदनन्तर ब्रह्मि कभी 
अप्रत्यक्ष नहीं होता । 3 

( ३) (क) घट-पटका ज्ञान कार्यजगत्सद्वित इत्तिका 
बाघ नहीं करता । 

( ख) ब्रह्म-ज्ञानसे कार्यजगत्‌सहित इत्तिका बाघ 
हो जाता है । 
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इस प्रकार :अद ब्रह्मास्मि? रूपी अपरोक्ष व्रझाकारवृत्तिकै 
उदय हो जानेपर मूल-अज्ञानका नाश हो जाता दै और 
र्तिका उपयोग केबल आवरणके निद्ृत्त कर देनेमें है? उसके 
पश्चात्‌ ब्रह्म बिना वृत्तिके अखण्ड चिन्मात्ररूपसे प्रकाशता 
है। यही माण्डूकयोपनिषद्में तुर्यापाद अथवा दसिंहोत्तरः 
तापिन्युपनिषदूमें तुर्या-तुर्यावाद कहा है। यही परमार्थं सत्यः . 
अखण्ड आत्मविषयक निरपेक्ष यथार्थ ज्ञान है। यही खरूप 
चेतनके द्वारा आत्मबोधके प्रकारका बोध होता दै। सम्पूर्ण 
संशय निवृत्त हो जाते हैं । ृदयग्नन्थिका भेदन हो जाता हैः 
अखण्डाकार अपरोक्ष वृत्तिके खरूप तथा व्यवहारका पता 
चलता दै । यह भेद खुल जाता है कि अखण्डाकार इत्तिके 
द्वारा ब्रह्म प्रत्यक्ष होनेका क्या तासर्य है और क्यों पश्चात्‌ ' 
ब्रहमाकारृत्तिकी आवश्यकता नहीं रहती तथा बिना वृत्तिके 
ब्रह्म सदा कैसे प्रत्यक्ष रहता है! अज्ञानीको ब्रह्माकार अपरोक्ष- 
बृत्तिके विना ज्ञान कदापि नहीं हो सकता; परंतु एक बार 
इस वृत्तिके उदय होनेके उपरान्त ब्रह्म बिना इस वृत्तिके सदैक 
ज्ञात-प्रत्यक्ष रहता है, कमी अप्रत्यक्ष नहीं होता । 


उपर्युक्त विवेचनका यह परिणाम निकलता है ne 
ब्रहमाकारबृत्तिका केवळ एक बार उपयोग दोता द 
पश्चात्‌ निरावरण आत्मा सदैव प्रकाशता दै, ही 

होता | इसलिये अपरोक्ष ब्रह्माकारइत्तिके प्रवाहरूप सविकल्प 
समाधिका होना असम्भव है। अपरोक्ष ब्रहाकारवृत्तिके उदयः 
होनेपर तुर्या अथवा तुर्यातुर्या-यदवी-प्रा्ति हो जाती है। | 
तुर्या जाग्रत्‌) तुर्या खप्न तथा तुर्या सुषुप्तित्प सविकल्प तथा | 


निर्विकल्य समाधि तुर्याके प्रथम तीन भेद, “अह ब्रह्मास्मि रूप _ i 


निरोधरूप है । ये निदिध्यासनके अन्तर्गत हैं 
ध्यासनके ही ये तीन मेद हैं । अपरोक्ष 


SSS 


| त ककन १५ 


कल्याण 
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स्थूल देहादि उपाधियोमें पैला हुआ होता दे । इसीलिये 
उपनिषद्‌-संस्काररहित अज्ञानी पुरुषको देह आदिमे आत्म- 

आवना होती है; क्योकि मूल अज्ञानरूपी आवरणके विद्यमान 
होनेके कारण अखण्ड चेतन आत्माका यथार्थ ( असङ्ग 

अद्वितीय ) स्वरूप व्यक्त नहीं होता | अज्ञानीके मूल अञ्चान- 

का नाश हो चुका होता है; अतः व्यवहार-दामे भी देहादिमें 

चेतनका संचार होनेपर भी अखण्ड चेतनके यथार्थ खरूप- 
का चेतन प्रकाशके द्वारा ही साक्षात्‌ बोध होता है, इसलिये 
उसकी देह आदिमे आत्मत्व तथा सत्यत्व-बुदध नहीं होती; परंतु 
सतीय भूमिकामे सामान्य चेतनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और 
अखण्ड चेतन नितान्त अज्ञात अथवा ज्ञात (प्रत्यक्ष ) नहीं 
होता; अखण्ड चेतनका शब्द तथा अनुमानके आधारपर 
परोक्षओोध होता है । यद्यपि देदादिमें ग्त्यक्षके आधारपर 
सत्य तथा आत्मत्व-बुद्धि होती है और विपरीत भावनाकी 
जिवत्तिके लिये निरन्तर अखण्ड चेतनकी परोक्ष भावना की 
जाती है । अखण्ड भूमाचिन्मात्रविषयक परिच्छिन्नत्वकी 
आन्तिकों ऊपर सूर्यके दषटान्तसे समझाया जा चुका है; जैंसे कि 
सूर्य एक दृष्टिसे खतः प्रकाशरूपसे तो प्रत्यक्ष है और महान्‌ 
आकाररूपसे महान्‌ दूरीके कारण प्रत्यक्ष नहीं है; इसके महान्‌ 
आकारके ज्ञानका अभाव है या परोक्ष ज्ञान है; ऐसे ही तृतीय 
भूमिकावालेको सामान्य प्राणियोंके समान आत्माके चेतन- 
स्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है और इसके अखण्ड आकारका परोक्ष 
निदिध्यासनके लिये इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंका 

| है | यदि चेतनका सामान्य अपरोक्ष ज्ञान न 
१ हो तो अखण्ड चेतनका ध्यान कैसे हो सकता है । जैसे लाल 
गौके ध्यानके लिये सामान्य गोका प्रत्यक्ष ज्ञान तथा लाळ 
मौका परोक्ष ज्ञान होनेपर ही लाल गौका ध्यान हो 
सकता दै। इसी प्रकार यदि चेतनका किसी प्रकारका 
मी सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तो भी अखण्ड चेतनका 
परोक्ष ज्ञान सम्भव नहीं और यदि अखण्ड चेतनका 

` परोक्ष ज्ञान न हो, तो भी अखण्ड चेतनका यथार्थ ध्यान 
ली प्रकार नहीं दो सकता । सूर्यके मदान्‌ आकारका शान 
परोक्ष री हो सकता है; क्योंकि दूरी ही इस महान्‌ आकारके 
क्ष न होनेमें कारण है जो कि निशत नहीं हो सकती । 


"अज्ञान घना 


a, Varana 


दोषके निदत्त कर देनेसे रज्जुके साक्षात्‌ दर्शन करनेसे रज्जुर्मे । 
सर्पकी प्रत्यक्ष श्रन्ति निदगत्त हो गयी । यदि किसी कारणसे 

अन्धकार निवृत्त न हों सके तो आस पुरुषके वचनपर श्रद्धा 

रखते हुए इस परोक्ष ज्ञानके आधारपर ही व्यवहार करना 

पड़ता है । ठीक इसी प्रकार चेतन आत्मा सर्वथा अज्ञात | 
नहीं) सामान्य स्वतः चेतनरूपसे प्रत्यक्ष है, परंतु देहादि 
उपाधिरूप भेद विशिष्ट परिच्छिन्नरूपसे प्रत्यक्ष है । शब्द तथा 
अनुमान प्रमाणके द्वारा यद परोक्ष ज्ञान दोनेपर कि आत्मा 
अखण्ड चेतन दे इसके प्रत्यक्ष बोधके लिये प्रद्नत्ति सहज 
होती दै ( रज्जुसर्प-ज्ञानदशावत्‌ ) । यदि सामान्य अन्धकारे 
कारण भ्रान्ति हुई हो) तो अल्प प्रय॑से प्रत्यक्ष श्रान्त निवत्त 
हो जाती देश अन्यथा रज्जु प्रत्यक्ष नहीं होती; इसी प्रकार 
यदि अज्ञान अत्यन्त क्षीण हो तो केवल श्रवणसे ही बृत्ति 
भीतर प्रवेश करती हुई अखण्ड चेतनाकार होकर अखण्ड 
च्चेतनात्माका प्रत्यक्ष बोध हो जाता है । परंतु यदि 
३» बैराग्यकी कमी है तथा भेदके संस्कारोके | 
कारण बृत्ति स्थूल तथा बहिर्मुख है तो वृत्ति सहसा साक्षात्‌ 
ब्रहाको स्पर्शकर प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्माकारकी नहीं होती) 
बाह्य जगतूकी रुचि इस वृत्तिको पुनःपुनः जगतृके | 
आकारकी करती है । देद्दादिमें अधिक रमणके 
कारण स्थूल तथा बहिर्मुखी है और व्यवहार मूल-मेदमें 
जकड़ी हुई है | इसलिये इन सब पाझांको सहसा तोड़ना | 
असम्भव होता दै। जिनमें उपर्युक्त दोष बहुत अधिक हों? वे | 
तो अखण्ड आत्मतत्वके उपदेशके अधिकारी ही नहीं । | 
उनकी बुद्धि उपनिष्रदूके तथ्य तासर्यको ग्रहण न-करके | 
भ्रमित हो जाती दे, उभयश्रष्ट हो जाती दै। अपने अधिकारके | 
अनुसार उचित सकाम अथवा निष्काम भक्तिको त्यागकर | 
अखण्ड ब्रह्मज्ञानमें अनधिकार चेष्टा करनेसे ऐसे कर्म) । 
भक्ति आदि तथा आत्मज्ञान दोनोंके फलसे वञ्चित रह जाते | 
हैं । जिनमें वैराग्य आदि उपर्युक्त गुण पर्याप्त मात्रामें होते 
हैं, उन्हें भी आत्माके प्रत्यक्ष करनेके लिये दृत्तिको सूकम तथा | . 
अन्तर्म करनेके लिये बहुत य्न करना पड़ता है, दीर्घकाळ | 

तक निदिध्यासनका अभ्यास करना पड़ता है । निदिष्यासन 
“अहं ब्रह्मास्मि? इन शब्दोंका केवल मानसिक उचारण 
अथवा ध्यान नहीं है; प्रत्युत इसके तासर्य अखण्ड चेतन" 
विषयक प्रत्ययका प्रवाह दै । जैसे ऊपर कहा गया है किं 
चेतनका सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष दै तथा देहादिविशिष्ट चेतन" 
का ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। शास्रके द्वारा देहदादिसे रहित अखण्ड 
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चेतनका परोक्ष शुन होता है । बृत्ति अखण्ड चेतन 
आत्माको प्रत्यक्ष करनेके लिये देह आदिको त्यागकर भीतर 
चेतनको साक्षात्‌ स्पर्शं करना चाहती है; परंतु ऐसा कर 
-सक्ननेमे उपर्युक्त दोषोंक्रे कारण असमर्थ होती दै । परोक्ष- 
रूपसे अखण्ड चेतनको ही विषय कर * रही है। शक्तिके 
अनुसार देहादिसे प्रथक्‌ होकर भीतर चेतनपर ही एक दृष्टिसे 
स्थिर खड़ी है । बृत्तिका केन्द्र भीतरी चिन्मात्र आत्मा ही है। 
अदि धारम्भमें इसे केन्द्र न भी कट्टा जाय तो भी बृत्तिका 
अधिक झुकाव संचार देहादि बाह्य परिधिकी ओर हो तो 
भी चेतनकी उपेक्षा नहीं है। जैसे बच्चा गिरनेपर भी उठनेका 
प्रयत्न करता दै | केन्द्र चिन्मात्र आत्माको स्पर्श न कर 
पेपर.भी इसे केन्द्र न वना ,सकनेपर भी) यक्षका केन्द्र 
चेतन ही होता है । किसी भी वृत्तिमें चेतनका अभाव नहीं 
देता; परंतु उपनिषद्‌-संस्काररद्वित पुरुषका केन्द्र चेतनकी 
ओर विशेष ध्यान नहीं होता । उसकी देहादिमै किसी 
प्रकारकी मिथ्या अथवा अनात्मबुद्धि नहीं होती । देहांदि 
ही बृत्तिके केन्द्र होते हैं। चेतन. नितान्त गौण उपेक्षणीय 
रूपमै वृत्तिमं पड़ा होता है; परंतु अद्वैत वेदान्तसम्बन्धी 
निदिध्यासनमें देहादिमें अनात्मत्व तथा मिथ्यात्व परोक्षबुद्धि 
शोती दै । भीतर देट्वाद्रहित चेतनमै एक भावसे परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष आत्मत्व-बुद्धि होती है | केन्द्र भीतरी चेतन 
होता दे अथवा दृत्तिका झुकाव चेतनकी ओर होता दै । 
देहादि गौण उपेक्षणीयरूपमें बृत्तिमे विद्यमान होते हैं | भीतर 
साक्षिचेतन केन्द्र होता दै, इसलिये देहादिसम्बन्धी गौण या 
उपेक्षणीय भावमें क्रमशः वृद्धि होती है । इसी क्रमका निर्देश 
कृठोपनिषद्मै वर्णित है-- 
यच्छेदू वाङ्मनसी प्राज्ञः तदू यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेतू तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
(१॥३॥ १२) 
१ ६१, वाणीको मनमै लय” केरे, २. मनको बुद्धि-विशेष 
'हक्कारमै, ३. विशेष अहङ्कारको-महत्‌-सामान्य अहङ्कारमे, 
४. महत्‌को झान्त-अखण्डःआतंमामें ।? उपर्युक्त प्रयक्षके 
द्वारा कठोपनिप्रदूवर्णित क्रमसे देह इन्द्रिय, मन} बुद्धि 
सामान्य अहङ्काररूप अनात्ममागको वृत्ति क्रमशः त्यागती 
हुई अन्ततः अखण्ड चेतनसे : साक्षात्‌ स्पर्श करके) पूर्वोक्त 
प्रयक्षरूप ब्रह्माकारबत्ति, अपरोक्ष ` ब्रह्मकारबत्तिका रूप 
दारण करती है और जैसे पूर्व वर्णन किया गया है) मूल 
आज्ञामकी निवृत्तिके द्वारा ब्रह्म-साक्षात्कारका कारण बनती 
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है | अखण्ड चेतन आत्माके शब्द तथा अनुमानके 'द्वारा 
परोक्ष ज्ञानसे देहादिविशिष्ट,चेतन आत्माके प्रत्यक्ष ज्ञानके 
बाधित हो जानेपर, चेतनके सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान तथा 
अखण्ड चेतनके परोक्ष ज्ञानके आधारपर, देहादि उपाधिकी 
उपेक्षा करते हुए भीतर शेष चेतनपर--अखण्ड चेतनपर-- 
आत्ममावनासे परोक्ष बृत्तिको केन्द्रित करनेका नाम निदिध्यासन 
है । अर्थात्‌ क्रियात्मक निदिध्यासनमें निम्नलिखित भावों तथा 
प्रयक्ोंका समावेश दै 


(१) चेतन अथवा चेतनताका सामान्य ज्ञान 
साधारणतया सत्र प्राणियोंको दै । (२) देहविशिष्ट-मेदयुक्त 
चेतनका प्रत्यक्ष ज्ञान--साधारणतया सब ्राणियाँको दै । 
(३) देहादि उपाधिरहित अखण्ड चेतन आत्माका शब्द 
तथा अनुमानके द्वारा परोक्ष ज्ञान--ठृतीय भूमिकामे आवेशके 
अधिकारीके लिये जरूरी है। (४) तीनके द्वारा दोका 
बाध । (५) देह आदि उपाधिके बाध-शानके द्वारा इनसे 
( आत्म तथा सत्यत्व-भावसे ) उपेक्षा तथा साधारण प्रत्यक्ष 
शेष चेतनमात्र भागपर अपरोक्ष अखण्ड आत्मभावके बृत्तिको 
केन्द्रित करनेका प्रयत्न । उपर्युक्त परोक्ष बृत्तिके निरवच्छिन् 
प्रवाहको सविकल्प समाधि कहते हैं. और कठोपनिषदुक्त 
चार क्रमके अनुसार इसके चार भेद हो जाते हैं। इन भिन्न-भिन्न 
परोक्ष वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर निर्विकल्प समाधि लाभ 
होती है; परंतु अपरोक्ष ब्रह्माकार बृत्तिके hh “A ४५७ पूर्व 
किसी मध्यतरृत्तिके लय हो जानेपर जो 3 
होती दै, उससे स्वरूपस्थिति तुर्यातुयोपदलाम नहीं 
होता, यह तुर्या मूल अज्ञानका नाश नहीं होता, 
सुपुत्तिकी स्थिति होती है। अपरोक्ष ब्रद्माकारइत्तिके उदय 

होनेपर ही तुयातुर्यापद्‌ अथवा परम ज्ञानकी निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती है । यद्दी परमार्थ निर्विकल्प तथा परम 
यथार्थ ज्ञान है। शेष सब इसके साधनमात्र हैं । 


प्रधान अथवा एकमात्र साधन 
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इल फलके प्राप्त हो जानेपर साधक शानीकी चतुर्थ भूमिका 
बर्वापत्तिमे प्रवेश करता है प्रथम तीन भूमियोंमें परमाथ 
अखण्ड चेतन आत्माका यथार्थ शान भिन्न-भिन्न प्रमाणोके 
सहयोगसे क्रमशः उज्ज्वल तथा परिमार्जित होता जाता है । 
प्रथम भूमिकामें शब्दप्रमाणके द्वारा) दूसरीमें अनुमानके द्वारा 
और तीसरीमें प्रत्यक्ष ब्रह्माकारइत्तिके द्वारा-अब इस 
यथार्थ ज्ञानमें कुछ अपूर्णता नहीं रहती । 
चतुर्थ सच्वापत्ति भूमिका 
निदिध्यासनसे अनात्मामे आसक्ति तथा आत्मभावनारहित 
होता हुआ मन क्रमशः शद? सूक्ष्म तथा एकाग्र होता जाता 
३ । जेता कि तृतीय तनुमानसा भूमिकाके निर्वचनसे प्रकट 
होता है। जब यह शद्ध अग्नी पराकाष्ठाको पहुँच जाती है; 
तब रज तथा तमोगुण अत्यन्त अभिभूत हो जाते हैं, इनका 
छेशमात्र भी व्यवहार नहीं रहता; मानो मन अखण्ड चिन्मात्र 
आत्माकी संनिधिमें अपने जड आकारको त्याग देता है और 
अखण्ड चिन्मात्र रूपसे भासता है? थक नहीं भासता । 
अपरोक्ष इत्तिसे मूल अज्ञानके बाध हो जानेपर जत्र इत्तिका 
बाघ तथा निरोध हो जाता है; तब तुर्यातुर्या आत्मा ब्रहारूपसे 
अतीत होता है? अर्थात्‌ अखण्ड आत्मभिन्न प्रतीत नहीं होताः 
$छे गौड़पादकारिकामें वर्णन आता है-- 
छीयते हि सुपुपत तन्निगृहदीतं न लीयते | 
निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ 
(३।३५) 
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रम तत्तदा ॥ 
(३।४६) 
 <युषुसति-गाढ्‌ निद्रामें मन अज्ञानमें लीन हो जाता दै, 
उ नियत निरत अनम लीन नहीं होता । ऐसा 
लि चित्त नर्मय-अखण्डूा ब्रह ही होता है। सम्पूर्ण 
प्रकाशमय होता है | ऊरर-नीचे, दार्यै-बार्ये, बराहर-भीतर 
प्र होता दै ।? 


बाधित हो जती है | तत्पश्चात्‌ निरावरण ब्रह्मा । 


चित्तं चिदिति जानीयात्‌ तकाएरहितं यदा॥ 
तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणो ॥ 
( सदाचारानुसंधान ३७, ३८ } 
“तकारसे रदित चित्तको चित्‌-प्रत्यगमिन्न ब्रह्म ही जानना 
चाहिये | तकार चित्त--आत्मामें विषयका अध्यास दे; जेसे 
स्फटिक मणिमें संनिधिके कारण जपादुसुमका अध्यास 
होता है; अर्थात्‌ विपयाकारसे युक्त चित्‌ ही चित्त दै; अन्यथा 
विषयाकारसे रहित चित्त ही चित्‌-ब्रहा है ।' 
सलिले सैन्धवं यद्वत्‌ साम्यं भजति योगतः । 
तथाऽऽत्ममनसो रेक्यं समाधिरभिधीयते ॥ 


कसे तैन्धव जळके योगसे जलकी समानताको प्राप्त होता हैः. 
इसी प्रकार आत्मा और मनकी समानता समाधि कहलाती दै; 
अर्थात्‌ निरोध-समाधिमें मन आत्माकार होता है ।' 
ज्ञाताट्विभावमुत्सुज्य ज्ञेयमात्रस्थितिदंढा । 
मनसो निर्विकल्पः स्यात्‌ समाधियांगसंज्ितः ॥ | 
जरे निक्षि्तलवणं जलमात्रतया स्थितम्‌ । 
पृथङ्‌ न भाति किं न्त्रम्भ एुकमेवावभासते ॥ 
यथा तथैव सा जृत्तिबह्यममात्रतया स्थिता । 
पृथङ्‌ न भाति ब्रह्मैवाद्वितीयमवभासते ॥ 
( सबवेदान्तसिदधान्त सारसंग्रः ८२२-२५) 


“ज्ञाता आदि त्रिपुटीको त्यागकर जब्र मनकी ब्रह्मरूपसे 
स्थिति होती दै, तत्र इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं । जलमें लबणके 
डालनेपर वह जलरूप ही हो जाता है, पृथक्‌ लवणरूपसे | 
प्रतीत नहीं होता, जळमात्ररूपसे प्रतीत होता दै । ऐसे | 
ही जत्र सूकष्मवृत्ति मन ब्रहम-मात्ररूपसे भासता है; पृथक मनः | 
रूपसे नहीं भासता अद्वितीय ब्रझरूपसे ही भासता दै ।' 

इस प्रकार जत्र चित्त झुद्ध सच्चरूप हो जाता दै, 
चिन्मात्र ब्रह्मात्मासे प्रथक्‌ नहीं भासता, अखण्ड चिन्मात्र 
रूपसे प्रतीत होता है; तुर्यातुयां अनुभूतिखरूप चेतन्यके द्वारा 
होती दै, इस स्थितिको चतुर्थ-सच्त्वापत्ति-भूमिका कहते हैँ । 
यह तीसरी भूमिकाके साधन निदिध्यासनका अन्तिम परिपाक- 
है। अब अज्ञान आवरणका लेशमात्र नहीं रहता । चित्त 
परम सूक्ष्म, अन्तस्तम होकर) अन्तर्मुखी होता हुआ, इत्ति 
8२ चिन्मात्र ब्रह्मसे स्पर्शकर, अपरोक्ष ब्रह्माकार दो 

। बह मूल अज्ञानको नाश करती हुई खबं भी 


| Me पो 

॥ विमा न डु 

। अकादारूपेण पूर्ववत्‌ भासने लगता है। यदृ आत्मप्रकाश 
` ग्रत्यक्ष-अखण्डाकार द्वत्तिके द्वारा भी कहा जा सकता है और 


[बैना किसी वृत्तिके द्वारा स्वतः सिद्ध प्रकाश भी है । इससे 
पूर्व कग्रॉकि अज्ञान होनेके कारण--अज्ञान आदत होनेके 


“कारण अखण्डाकार वृत्तिसे अज्ञान-आवरणुका भंग होता है, 
इसलिये यह वृत्ति ब्रह्मा-प्रकाशका द्वार कही जाती है। 
अन्यथा तदनन्तर निराबृत व्रह्म स्वयं विना किसी द्वारके 
प्रकाशता है। आवरणकी नित्ृक्तिके उपरान्त बृत्ति अथवा मन- 
रूपकी कोई दूसरी वस्तु रहती ही नहीं) जो कि वार हो सके ह 
यंदि प्रथम क्षणमै वृत्तिका उपर्युक्त उपयोग होनेके कारण 
रत्तिको द्वार स्वीकार किया भी जाय; परंतु मूल अज्ञानके 
इस वृत्तिके द्वारा बाधित हो जानेपर फिर अज्ञानका उद्धव 
नहीं होता, इसलिये तदुपरान्त वृत्तिका न अस्तित्व होता दै 
और न उपयोग । प्रथम क्षणके अनन्तर बिना किसी व्ृत्ति- 
द्वारके स्वतः ब्रह्मात्मा प्रकाशता है । इत्तिका उपयोग अन्य 
द्वैत आरोपके विद्यमान कालमें ही है। उसके वाद यह 
बृत्ति स्वयं आवरणरूप है, जैसे काटेका उपयोग काँटेके 
विद्यमान कालमें ही है, पहले काँटेके निकल जानेपर यह 
काटा स्वयं ही चुभनरूप हो जाता है। सार यह द्वै कि एक 
बार अपरोक्ष ब्रह्माकार-बृत्तिके उदय हो जानेपर मूल-अज्ञान- 
सहित बृत्तिका वाध दो जाता है। यह बाध परोक्ष ब्रह्माकार- 
वृत्तिके समान बाधमात्र ही नहीं रहता) प्रत्युत चेतनके खतः 
ग्रकाशार्थ अथवा शुद्ध ब्रह्मके स्वतः प्रकाशकालमें वृत्तिका 
निरोध हो जाना सहज है? अनिवार्य है और दीर्घकालतक 
इस निरोधका रहना भी स्वाभाविक है । तसश्चात्‌ मूलाज्ञान 
बहाको आवरण नहीं करता, इसलिये तदुपरान्त बिना किसी 
वृत्तिके यह ज्ञान बना रहता है। यदि प्रारब्ध आदिके 
अनुसार अन्य लौकिक वृत्ति उदय होगी, तो भी पूर्व तीन 
भूमिकाओकि समान परोक्ष ब्रहमज्ञानके आधारपर वतमं 
भिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती; प्रत्युत अब अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान 
( स्वरूप ब्रह्मज्ञान ) के आधारपर अपरोक्ष मिथ्वात्व बुद्धि 
होती दै । 

अन्य लौकिक बृत्तियोंके समान यदि सविकल्प अथवा 
'नर्विकल्य स्थितिको प्रारब्ध अथवा प्रयल्षके अनुसार स्वीकार 
किया जाय) तो भी इन सबमें अपरोक्ष मिथ्यात्व बुद्धि होती 
दै और पूर्वके समान इनको आत्मशानका द्वार कहना 
उपयुक्त नहीं। निरावरण ब्रह्म बिना इनकी सहायताके 
प्रकाशता दै | यदि वयुत्थानसे तुर्यातुर्यास्थितिकी पुनराइत्तिके 
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ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ ८ 
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लिये कुछ यत्न स्वीकार किया भी जाय’ तो मी इस ग्रयकरको 
पहले निदिध्यासन, परोक्ष ब्रह्माकार वृत्तिका प्रवाहरूप 
सविकल्पं समाधि अथवा तत्‌ निरोध निर्विकल्य समाधि 
अपरोक्ष ब्रह्माकारवृत्ति नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ज्ञान 
होनेके पूर्वकाळके समान अज्ञानवृत्तिका जनक मूछअशान 
अब नहीं है प्रारब्धमाचोपयोगी अशान शेष है। यह मूल- 
अज्ञानकी तरह ब्रह्मको कदापि आवरण नहीं कर सकता । 
तब सिद्ध ज्ञानी खरूप ज्ञान-शैलीका अवलम्त्रन लेकर दी पुनः 
तुर्यातुर्यास्थितिकों लाभ करता है? जैसे कि पूर्व कदा गया दै। 
यदि प्रारब्धवश तुरयातुर्यास्थिति शीघ्र लाम न भी दो, 
सविकल्प अथवा सामान्य निर्विकल्य समाधिका व्यवधान 
पड़ता दीखे तो इनका निर्देश पूर्व परिभाषाओंके समान नहीं 
हो सकता । द्वैतका अव अपरोक्ष बाध है, यह पूर्वके समान 
तुयौतुयोका साधन नहीं) प्रत्युत प्रारब्धवश प्रतिबन्धकरूप 
है । प्रारब्धकी सत्ता क्षीण होनेपर अथवा प्रबळ यकके द्वारा 
तुर्यातुर्या अनुभूति सहज है। इस प्रकार चतुर्थ भूमिकामे 
तुर्यातुर्या अनुभूतिका प्रवाह सहज चलता है, यदि प्रारब्ध 
बाधा न हो, प्रारब्धके दोषको नितवत्तिके लिये पुरुषार्थ भी 
प्रारब्ध प्रायः सहज करा लेती है । 
जैसे पूर्व कहा गया दै कि यदि प्रारब्ध आदिका 
प्रतित्रन्ध न हो तो श्रवणके द्वारा ही ब्रह्मात्माका अपरोक्ष शान 
सहज है । इन प्रतिनन्धोंकी निदृत्तिके लिये ही मनन तथा 
निदिध्यासन करना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई विशेष 
प्रतिबन्धक न हो तो अपरोक्ष ब्रह्माकार इत्ति मा पर| चतुः 
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आदि सम्पूर्ण भूमिकाओंका शीघ्र ही क्रमशः प्राप्त दी जाना 
सहज है| प्रतिबन्धक हो अथवा न दोश आत्मज्ञान फिर 


आदृत होकर अज्ञान कदापि नहीं होता। व्युत्यानकालमै | 
प्रार्ध परिणाम अथवा अन्य किसी अनुभूतिका भेद हो 
परंतु फिर जगतूमे सत्यत्व-खुद्धि नहीं हों सकती) जु 
बिस्मृति पूर्वक्रे समान नहीं हो सकती और न 
खितिके लिये पहलेकी तरह निदिध्यासन साधनकी: 
होती है। तुर्या सुषुत्ति तथा तुर्यातुर्यामें अब 


अवकाश नहीं है । अब उपयुक्त विलक्षण 


(0 


काळमें भी सामान्य मिथ्यात्व आदि बुद्धिसे मेद नहीं किया 
जा सकता । फिर भी जो कुछ भेद है उसका कारण किसी- 
न-किसी रूपमे व्युत्थानकाल ही है। अब यह विचार करना 
है कि ब्रहा-साक्षात्कारके उपरान्त भूमियोंमें भेदका क्या कारण 
है । उनके नामके भेद भी इसमें पूर्वके समान उपयोगी हैं । 


ज्ञान भूमियोंमें भेदका कारण 
अक्षरार्पितवैधम्यं सत्यं भात्यज्ञसंततेः । 
जञ-विज्ञ-सम्यर्ज्ञतश्वज्ञेतैधम्यं यथाक्रमम्‌ ॥ 
शेयं भवेद्‌ दञ्यमिव्याशून्यचिन्मात्रभेरृतः । 
तच्वदृ्टिधिपयां सस्तत्तदूदष्टेनं चात्मनः \ 
( परमाक्षरोक्तः योगोपनि० १० ६३ ) 
“अक्षर-अखण्ड प्रत्यगभिन्न ब्रह्मम आरोपित वेधर्म्य- 
जगत्‌ अज्ञानीको सत्य भासता है परंतु ज्ञानी, विज्ञानी, 
सम्यकू ज्ञानी तथा तस्वज्ञानीको यथाक्रम जगत्‌ व्यावहारिक 
सत्‌; प्रातिभासिक सत्‌, शून्य अभावमात्र तथा चिन्मात्र 
भासता है|? 
प्रथम तीन भूमिकाओंमें जगत्‌-मिथ्यातवदृष्टि पूर्णं उज्ज्वल 
नहीं होती, क्योंकि अभी शब्दादि भिन्न-भिन्न प्रमाणोंमे 
विरोध होता है | कोई प्रमाण मिथ्या निश्चय करता है, कोई 
नहीं । चतुर्थ भूमिकामें अपरोक्ष ब्रह्माकार-बृत्तिके धरा ब्रह्म 
प्रत्यक्ष होनेसे जगतूके मिथ्वात्वका पूर्ण निर्णय हो जाता दै । 
अतः ज्ञानकी प्रथम तीन साधन-भूमियोँमें जगत्‌-सत्यत्व 
बुद्धिका शेष रहता है; इस दष्टिसे अज्ञानका अंश रहता है । 
'इन तीन भूमियोंके साधकोंको अज्ञानी भी कट्टा 
जा सकता है । वास्तविक निरोध ज्ञानका आरम्भ चतुर्थ 
सत्त्वापत्ति भूमिसे होता है | अव मिध्वात्वबुद्धि दृढ होती है। 
प्रथम तीन सूमियोंमें प्रमाण-भेदसे मिथ्यात्व बुद्धिमें विकास 
होता है । अब शानीकी सिद्ध भूमियोंमें सत्ताके भेदके कारण 
मिथ्वात्वबुद्धिमै विकास होता है | जेसे कि ऊपर उद्धृत 


कल्याण 
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चरावत बृंदावन हरि धेनु। 
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वचनमें निर्देश पाया जाता है। इसीका विस्तृत व्याख्यान 
किया जाता है । ४ ° ५ 
१५ [a ~ 
( ख ) चतुथ भूमिका सच्तापात् 

पहले इस भूमिका विवेचन प्रथम तीन भूमिकाओंकी 
अपेक्षासे किया गया है। अत्र शेष तीन सिद्ध भूमियॉकी 
अपेक्षासे इसका विवेचन किया जायगा; क्योंकि यह भूमि 
पहली तीन साधन भूमियों तथा शेष तीन सिद्ध भूमियोँके | 
दो त्रिकोंके मध्यमें स्थित दे और यह दोनोंकों मिलानेवाली 
है। इसलिये इसका दोनों त्रिकांसे- समानता तथा विलक्षणता 
रूप सम्बन्ध है। सिद्ध ज्ञान भृमियोंमें दो प्रकारका भेद 
विचारणीय है । ( १) तुर्यातुर्या अनुभूति काल, (२) 
्युत्थान काळ । दोनों प्रकारके भेद एक दूसरेसे नितान्त 
पथक्‌ नहीं हैं। परस्पर एक दूसरेपर प्रभाव डालनेवाले हैं। 

(१) तुर्यानुभूति कालमें अनुभूतिमात्रमें भिन्न-भिन्न 
भूमियोंमें भेद नहीं पड़ता; क्‍योंकि यद स्वरूपस्थिति तथा 
अखण्ड चेतन अनुभूति है 
अनुभूतिमें भेदका अवकाश नहीं । अभ्यासके तारतम्यंसे 
निरोध तथा ज्ञानके संस्कारोंके बलवान्‌ होनेसे तुर्यातुर्या 
अनुभूतिके कालमें तथा इन संस्कारोंमें मेद बढ़ता जाता हैं। 
उत्तरोत्तर भूमियोंमें तुर्यातुर्या अनुभूति अथवा स्वरूपस्थिति 
क्रमश; दीर्घकालतक रहती है । 


। भेदरहित स्वरूप तंथा | 


| 


(२) वयुत्यानकालीन स्थिति अथवा अनुभूति-- | 


प्रारब्ध भी इसमें कारण दै, परंत तुर्यातुयी अनुभूतिके दीर्ष- 


कालीन अम्याससे जगत्‌:मिथ्यात्वबुद्धिमें सत्ताभेद्से विकास | 
होता है । पहले-पहले अर्थात्‌ चतुर्थ भूमिकी तुर्यानुभूतिमें | 


ज्ञानीकी दृष्टिमै जगत्‌की व्यावहारिक सत्ता रहती है | अपरोक्ष 
ब्रह्मज्ञानसे प्रत्यक्ष जगतका अपरोक्ष बाध हो जाता है; हे परंतु 
बाधका अभिप्राय .प्रतीतिका अभाव अथवा उस पद 
ही अभाव नहँ । | 


| 


¦| 


J 
| 


| 
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परमार्थ-पत्रावली 


१ ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी पत्र ) 


| (२) 

०“ सादर हरिस्मरण। , 

आपका पत्र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका लिखा हुआ 
यथासमय मिला । समाचार त्रिदित हुए । आपका 
उत्साह और कर्तव्यपरायणता सराहनीय है । 

जो अपनेको भवरोगसे पीड़ित अनुभव करके उससे 
छ्टना चाहता है, उससे छूटनेके लिये व्याकुल होकर 
भगवान्‌का स्मरण करता है, वह अत्रश्य छूट जाता है, 
यह आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिये । 

आपने लिखा कि मुझे ख्री-पुत्र, घन, मान, बड़ाई, 
खर आदि किसी भी सांसारिक वस्तुओंकी कामना 
नहीं है, सो बहुत ही अच्छी बात है । क्रिसी प्रकारकी 
कामनाका न रहना परम वैराग्यक्रा हेतु है और वैराग्य 
होनेसे ही भगतरत्रेम और भगत्रश्माप्ति शीघ्र हुआ करती है । 

एकान्त स्थानमै रुचि और भगवानके भजनमें रुचि 


- भगवानूकी कृपासे ही होती है । निष्काम भाव भी 


भगवान्‌की कृपासे*ही होता है । अतः आपको मानना 
चाहिये कि मुझपर भगवान्‌की अहैतुकी कृपाका प्राकट्य 
हो गया है | अतः अत्रइय ही वे कृपा करके दर्शन देंगे। 

विश्वांस करने योग्य भी एकमात्र भगवान्‌ ही हैं । 
अतः उनपर पूर्ण विश्वास करके उन्हीपर निर्भर हो 
जाना चाहिये और मानना चाहिये कि वे जो कुछ कर 
रहे हैं, मङ्गलही-मङ्गठ कर रहे हैं । 

मनुष्य-शरीर बडा ही दुर्लभ है, यह साधनधाम 
है---यह सब ठीक है । यह जिस कामके ढिये मिला 
है, उसे जल्दी पूरा करं लेना चाहिये; क्योंकि यह 
क्षणभङ्कुर है | यह तो भगवानकी वस्तु है, इसमें मोह 
नहीं करके इसे भगवानके समर्पण कर देना चाहिये, 


इसमें ममता और अहंकार नहीं करना चाहिये एवं 


इसके निर्वीहकी चिन्ता भी नहीं करनी चाहियें। 
जिसकी वस्तु है, वह खयं इसका पालन करनेकी सब 
व्यवस्था पहलेसे ही करता रहता है । 

आपकी पूछी हुई बातोंका उत्तर इस प्रकार हरू 

( १) भगतानूने गीता अ० ४ लोक १७ में जो 
यह कहा है कि कर्मकी गति गहन है, उसका यहद 
भाव है कि कर्म करते हुए उनके बन्धनमें न पड्नेका 
उपाय हरेक मनुष्यक्री समझमें नहीं आता ! अत 
साधकको चाहिये कि वह वर्तमान परिस्थितिके अनुसार 
कर्तत्यरूपसे प्राप्त जिस समय जो कर्म करे, उसे 
भगवानका काम समझकर उनके आज्ञानुसार उन्हीँकी 
प्रसन्नताके लिये सत्यता और न्यायपूर्वक ठीक-ठीक करे । 
भगवानने जो साधकको विवेक दिया है, उसके प्रकारामे 
वह जिस कामको जिस प्रकार करना ठीक और न्याय्य 
समझता है, उसे ठीक उसी प्रकार करे, किसी प्रकारके 
भय या छालचसे अपने विवेकके विरुद्ध कोई काम न 
करे । इस विवेककी रक्षाके लिये भारी-से-भारी त्रिपत्तिके 
भयसे न डरे । उसे भगवानका प्रसाद समझकर र्ष- 
पूर्वक सहन कर ले, पर भगवत-क्ृपासे मिले हुए 
विवेकका अनादर न करे तथा बड़े-से-बड़े प्रलोभनमें 
आकर भी विवेके विरुद्ध कोई काम न करेः। यदि. 
कोई भूल हो जाय तो माद्धम होते ही उसे फ़िर,न 
करनेका दृढ़ संकल्प करे, भगवानसे और जिसकेसाध _ 
गळती हुई हो, उससे क्षमा मॉगे | इस प्रकार | 
बिवेकपूर्वक करना ही मेरी समझमें कर्म है। 

( २) गृहस्थमें रहते हुए जो ॥ 
त्याग है, यह कर्मका त्याग नहीं है. 
बडा अन्तर है । भोगोंका त्य 
जगह-जगह कहते हैं 
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और अ० २ छोक १४ देखें ) अतः भोगोंका त्याग 
तो साधकको अवश्य करना चाहिये, पर अपनी शक्तिके 
अनुसार अतियिःसेत्रा, यज्ञ, दान, संयम, कुटुम्बपालन 
आदि जो गृहस्थोपयोगी कर्म हैं, उनका त्याग नहीं करना 
चाहिये | उनका पालन प्रश्न १ के उत्तरमें लिखे हुए 
प्रकारसे करते रहना चाहिये । 

(३ ) पुत्रका होना साधकके लिये आवश्यक 
नहीं है । उसको तो समझना चाहिये कि भगत्रानके 
नाते समस्त विश्व ही हमारा कुटुम्त्र है । दूसरे प्रकारसे 
समझें तो एक प्रभु ही अपना है, दूसरा कोई भी 
अपना नहीं है; माता-पिता, भाई, पुत्र-त्ली आदि सभी 
भगवानकी चीज हैं---ऐसा मानकर सबसे ममता उठाकर 
एकमात्र भगतान्‌में ममता करे । और तो क्या, शरीर- 
तकको भी अपना न समझे । 

( 9 ) भगत्रानको पानेकी इच्छा कर्मफलकी इच्छा 
नहीं है; क्योंकि भगवानका मिलना किसी भी कर्मका 
फळ नहीं है । भगवान्‌ तो ग्रेमसे मिलते हैं और उनके 
पानेकी छाल्सा, उनकी याद, उनके लिये व्याकुल होना, 
उनका त्रियोग असह्य होना--ये सभी प्रेमके ही अङ्ग 
हैं. ॥ अगवान्‌का जो इस प्रकारका स्मरण है, वही तो 
अजन और भक्ति है । यह कर्मका फळ कैसे हो सकता 
है १ इस भजनके वदलेमें भगवानके सित्रा किसी अन्य 

' बस्तुको चाइना ही सकामभाव है, वह नहीं होना 
चाहिये । 

( ५ ) भक्तोंमें उत्तम-मध्यम श्रेणी तो अवश्य होती 
है, पर उस श्रेणीका त्रिमाग शात्रीय ज्ञानसे या बुद्धिके 
त्रिकाससे नहीं है । श्रेणीका विभाग तो भावसे है | 
जो साधकं सत्रमें भगवानका दर्शन करता है, सत्रको 
i हा उत्पन्न और उन्हीँकी वस्तु समझकर अपने 
... कर्मढारा सबकी सेवा करता है, किसीका अहित न तो 


कल्याण 
न 
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अन्य किसीसे भी अपने लिये किसी प्रकारका सुखमोग 
नहीं चाहता, वही उत्तम भक्त'है । राबरी, मीरा, 
गोपियाँ, ख्वाछ-बाल आदि बहुत-से भक्त हो चुके हैं, 
जो कि शाल्ज्ञ न होनेपर भी उचचश्रेणीके भक्त माने 
गये हैं | भगवान्‌ तो एकमात्र प्रेमका ही नाता मानते 
हैं ( गीता अ० ९ श्लोक ३० से ३२ तक देखें ) | 
( ६) भगवानूकी अनन्य भक्ति ( प्रेम )-यहृ 
साधन बड़ा ही उत्तम है। प्रश्न ५ के उत्तरम सव 
बातें लिखी ही हैं । अतः साधकको चाहिये कि वह 
्रभुके त्रिधानानुसार कहीं भी रहे, चाहे धरमें रहे. चाहे 
बनमें, उसकी प्रत्येक क्रिया साधनरूप होनी चाहिये | 
खाना-पीना, सोना-जागना तथा जीविकाके लिये कर्म 
करना, इसके सित्रा बाल्कोंका पालन-पोषण, गृहकार्य 
आदि सभी क्रियाएँ साधनरूप होनी चाहिये । जैसा 
कि प्रश्न १ के उत्तरमें लिखा है, उस भावसे की हुई 
सभी कियाएँ साधन हैं, क्योंकि उनका सम्त्रन्ध भगवानूसे 
है | अतः भगवानूकी स्मृति अपने-आप रहती है । 
(७) प्रश्न २ के उत्तरमें यह स्पष्ट कर दिया. 
गया है कि ख्री-प्रसङ्गादि भोगोंक्रा त्याग कर्मका त्याग 
नहीं है एबं उनका त्याग भक्तिमें सहायक है, बाधक 
नहीं है । भोग और कर्तव्य कर्म एक नहीं है, यदद 
भेद समझ लेनेके बाद कोई शङ्का नहीं रहेगी । । 


( ८ ) भाग्यमें जिस प्रकारकी परिस्थितिका सम्बन्ध क 
होना बताया गया है, वह अत्रश्य होता है, परंतु प्राप्त : 
परिस्थितिमें सुख-भोगका त्याग मनुष्य कर सकता है; 
क्योंकि वह पुण्यका फल है, उसे वह त्याग सकता है). 
दूसरेको दान कर सकता है अन्यथा यज्ञ, दान, । 
संयम, आदि नये कर्म कैसे कर सकेगा । शेष उत्तर 
प्रश्न २ के उत्तरमँ आ ही गया है | 


( ९ ) अन्त समयमें जिस भात्रको स्मरण करता 
है, उसीको प्राप्त द्वोता है । यह सर्वथा सत्य है | 
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संझ्या ५] ° 
इसीलिये भगवानूने (निरन्तर स्मरण करनेके लिये कहा 
है | अतः साधकको यह निश्चय रखना चाहिये कि 
जो उस प्रभुके आश्रित और उन्हींपर निर्भर हो जाता 
है, जिसको दूसरे किंसीपर न तो भरौसा है और न 
किसीका सहारा ही है तथा जिसको अपने बळू-बुद्धि 
और गुणोंका अभिमान नहीं है, जो उनके ग्रेममें विहल 
और व्याकुल रहता है, उसे भगवान्‌ जीवनकालमें ही 
बहुत शीघ्र मिल सकते हैं | यदि किसी कारणवश 
व्यवधान पड़ जाय तो अन्त समयमें वह ऊपरसे बेहोश 
होनेपर भी भीतरमें अपने प्यारे प्रभुको नहीं भूल सकता । 
क्योंकि अपने ऐसे भक्तको भगवान्‌ खयं नहीं भूल सकते; 
अतः भक्तको इस त्रिषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
( १०) भगवानके अनन्य प्रेमी भक्तका इस 
पाञ्चभौतिक शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं *रहता, उसका 
सम्बन्ध तो एकमात्र अपने परम प्रियतम प्रभुसे रहता 
है | अतः उस शरीरको चाहे जीत्र-जन्तु खाये, चाहे 
जढमे प्रवाहित कर दिया जाय, चाहे अग्निमें भस्म कर 
दिया जाय, उसके लिये सब एक ही है । उसे किसी 
प्रकारका दोष स्पर्श नहीं कर सकता । एवं इसमें तो 
कोई दोषकी बात ही नहीं है | 
( ११ ) शरीरनिर्वाहके लिये मनुष्यको अपने 
वर्णाश्रमानुसार ही कर्म करना चाहिये । यह ठीक है । 
पर आपत्काल्में अपनेसे नीचे वर्णके कर्म करनेकी भी 
शात्रोंमें आज्ञा है । इस समय आपत्काळ तो मानना ही 
पड़ेगा । इसके सिवा यह बात भी है कि वर्णव्यत्रस्थामें 
बहुत कुछ बिफलता आ गयी है । अतः साधकको 
चाहिये कि वह वर्तमानमें जीविकाके लिये “जो कर्म 
करता है, वह॒ यदि हिंसायुक्त या किसीका अहित 
करनेवाछा न हो तो उसे न छोड़े, किंतु प्रश्न र के 
उत्तरमें बताये हुए प्रकारसे उसे करता रहे । 
( १२ ) रोगकी अत्रस्थामें यदि स्नानादि न किया 
जाय तो कोई हानि नहीं हैं । सँध्यादि नित्य-कर्म तो 
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मानसिक कर लेना चाहिये और भगत्रान्‌का भजन- 
स्मरण तो हर हालतमे हर प्रकारसे करते रहना चाहिये, 
इसमें कोई आपत्ति नहीं है । खयाछ रखना चाहिये 
कि भगवानका भजन-स्मरण कर्म नहीं है, यह तो 
भक्तिका अङ्ग है, ग्रेम होनेसे आगे चलकर अपने-आप 
होनेवाढ् है । 

( १३ ) स्नानादि करके पहले संध्यादि नित्य- 
क्से निपट लेना चाहिये एवं उस कर्मको भी 
अपने इष्टकी आज्ञा मानकर, उन्हींकी प्रसन्नताका 
हेतु मानकर करना चाहिये; फिर अपने इष्टका भजन- 
स्मरण-ध्यान तो निरन्तर करना ही है | 

( १४ ) संध्याके लिये बताये हुए उत्तम कालमें 
यदि माळिकसे छुट्टी न मिल सके और जहाँ काम 
करते हैं वहाँ मानसिक करनेके लिये भी समय न मिल 
सके तो जब छुट्टी मिले, पहले संध्योपासना करके ही 
भोजन करना चाहिये । 

( १५) लिङ्ग नाम चिका है; अतः इसमें कोई 
शङ्काकी बात नहीं । मिट्ठीके ढेलेको, एक सुपारीको भी 
गणेश मानकर पूजा की जाती है तथा कुशा और 
अपामार्गके सप्तिं बनाकर उनकी पूजा की जाती 
है । इसी प्रकार दूसरे-दूसरे देवताओंके भी किसी-न- 
किसी प्रकारके चिह्न बनाकर उनकी पूजा की जाती है 
एवं शङ्कर भगवानकी भी मूर्ति और चित्र आदि पूजे 
जाते हैं | अतः यहाँ लिङ्गका अर्थ यह उपस्थ-इन्द्रिय 
नहीं मानना चाहिये । 

( १६ ) भगत्रान्‌के भक्तक्रो भगत्रान्‌की कृपाका 
भरोसा करके सदैव निर्भय रहना चाहिये । भगवदूंभक्तका 
कभी किसी भी प्रकारसे अनिष्ट नहीं हो 


t 
~ 
| 
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और अ० २ छोक १४ देखें ) अतः भोगोंका त्याग 
तो साधकको अत्रय करना चाहिये, पर अपनी शक्तिके 
अनुसार अतिथि-सेत्रा, यज्ञ, दान, संयम, कुटुम्धपालन 
आदि जो गृहस्थोपयोगी कर्म हैं, उनका त्याग नहीं करना 
चाहिये | उनका पालन प्रश्न १ के उत्तरमें लिखे इए 
प्रकारसे करते रहना चाहिये । 

(३ ) पुत्रका होना साधकके लिये आवश्यक 
नहीं है । उसको तो समझना चाहिये कि भगत्रानूके 
जाते समस्त विश्व ही हमारा कुटुम्त्र है । दूसरे प्रकारसे 
समझें तो एक प्रभु ही अपना है, दूसरा कोई भी 
अपना नहीं है; माता-पिता, भाई, पुत्र-खी आदि सभी 
भगत्रानकी चीज हैं----ऐसा मानकर सबसे ममता उठाकर 
एकमात्र भगत्रान्‌में ममता करे । और तो क्या, शरीर- 
तकको भी अपना न समझे । 

( ४ ) भगवानको पानेकी इच्छा कर्मफलकी इच्छा 
नहीं है; क्योंकि भगवानका मिलना किसी भी कर्मका 
फल नहीं है । भगवान्‌ तो प्रेमसे मिलते हैं और उनके 
पानेकी छालसा, उनकी याद, उनके लिये व्याकुल होना, 
उनका वियोग असद्य होना--ये समी प्रेमके ही अङ्ग 
हैं. ॥क्रावानका जो इस प्रकारका स्मरण है, वही तो 
अजन और भक्ति है | यह कर्मका फल कैसे हो सकता 
है ! इस भजनके बदलेमें भगवानके सिवा किसी अन्य 

, बस्तुको चाहना ही सकामभाव है, वह नहीं होना 
चाहिये । 

( ५ ) भक्तोंमें उत्तम-मध्यम श्रेणी तो अवश्य होती 
है, पर उस श्रेणीका त्रिभाग राल्नीय ज्ञानसे या बुद्धिके 
त्रिकाससे नहीं है | श्रेणीका विभाग तो भावसे है | 
जो साधकं सबमें भगवानका दर्शन करता है, 
मगवानूसे उत्पन्त और उन्हींकी वस्तु समझकर अपने 


` कर्मद्वारा सबकी सेवा करता है, किसीका अहित न तो 


` चाहता है और न करता ही है तथा भगवानसे या 


कल्याण 
NE 
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अन्य किसीसे भी अपने लिये किसी प्रकारका सुखभोग 
नहीँ चाहता, वही उत्तम भक्त-है | शाबरी, मीरा, 
गोपियाँ, ग्वाछ-बाल आदि बहुत-से भक्त हो चुके हैं, 
जो कि शाख्नज्ञ न होनेपर भी उच्चश्रेणीके भंक्त माने 
गये हैं । भगवान्‌ तो एकमात्र प्रेमका ही नाता मानते 
हैं ( गीता अ० ९ छोक ३० से ३२ तक देखें ) | 

( ६) भगवानूकी अनन्य भक्ति ( प्रेम )-यहग 
साधन बड़ा ही उत्तम है । प्रश्न ५ के उत्तरम सव 
बातें लिखी ही हैं | अतः साधकको चाहिये कि वह 
प्रभुके त्रिधानानुसार कहीं भी रहे, चाहे घरमै रहे चाहे 
बनमें, उसकी प्रत्येक क्रिया साधनरूप होनी चाहिये || 
खाना-पीना, सोना-जागना तथा जीविकाके लिये कर्म 
करना, इसके सिवा बाळकोंका पालन-पोषण, गृहकार्य, 
आदि सभी क्रियाएँ साधनरूप होनी चाहिये । जैसा 
कि प्रश्न १ के उत्तरमें लिखा है, उस भावसे की हुई 
सभी कियाएँ साधन हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध भगवानसे | 
है | अतः भगवान्‌की स्मृति अपने-आप रहती है । 

( ७ ) प्रश्न २ के उत्तरमें यह स्पष्ट कर दिया! 
गया है कि ख्री-प्रसङ्गादि भोगोंक्रा त्याग कर्मका त्याग, 
नहीं है एबं उनका त्याग भक्तिमें सहायक है, बाधक 
नहीं है । भोग और कर्तव्य कर्म एक नहीं है, यह 
भेद समझ लेनेके बाद कोई शङ्का नहीं रहेगी । | 


( ८ ) माग्यमें जिस प्रकारकी परिस्थितिका सम्बन्ध | 
हीना बताया गया है, वह अवश्य होता है, परंतु प्रात 
परिस्थितिमे सुख-मोगका त्याग मनुष्य कर सकता है; 
क्योंकि वह पुण्यका फल है, उसे वह त्याग सकता है) 
दूसरेको दान कर सकता है. अन्यथा यज्ञ, दान, | 
संयम, आदि नये कर्म कैसे कर सकेगा । शेष उत्तर 
प्रश्न २ के उत्तरमं आ ही गया है | ः 

( ९ ) अन्त समयमें जिस भावको स्मरण करता 
है, उसीको प्राप्त होता है। यह सर्वथा सत्य दै | 


| 


| 
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इसीलिये भगवानने (निरन्तर स्मरण करनेके लिये कहा 
है | अत: साधकको यह निश्चय रखना चाहिये कि 
जो उस प्रभुके आश्रित और उन्हीपर निर्भर हो जाता 
है, जिसको दूसरे किसीपर न तो भरोसा है और न 
किसीका सहारा ही है तथा जिसको अपने बळ-बुद्धि 
और गुणोंका अभिमान नहीं है, जो उनके ग्रेममें विहल 
और व्याकुल रहता है, उसे भगवान्‌ जीतनकालमें ही 
त शीघ्र मिल सकते हैं । यदि किसी कारणवश 
व्यत्रधान पड़ जाय तो अन्त समयमें वह ऊपरसे बेहोश 
होनेपर भी भीतरमें अपने प्यारे प्रभुको नहीं भूल सकता। 
क्योंकि अपने ऐसे भक्तको भगवान्‌ खयं नहीं मूल सकते; 
अतः भक्तको इस त्रिषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
( १०) भगवानके अनन्य प्रेमी भक्तका इस 
पाञ्चभौतिक शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं "रहता, उसका 
सम्बन्ध तो एकमात्र अपने परम प्रियतम प्रभुसे रहता 
है । अतः उस शरीरको चाहे जीत्र-जन्तु खाये, चाहे 
जढमे प्रवाहित कर दिया जाय, चाहे अग्निमें भस्म कर 
दिया जाय, उसके लिये सब एक ही है । उसे किसी 
प्रकारका दोष स्पर्श नहीं कर सकता । एवं इसमें तो 
कोई दोषकी बात ही नहीं है | 
( ११ ) शरीरनिर्वाहके लिये मनुष्यको अपने 
वर्णाश्रमानुसार ही कर्म करना चाहिये । यह ठीक है | 
पर आपत्कालमें अपनेसे नीचे वर्णके कर्म करनेकी भी 
शात्रोंमें आज्ञा है । इस समय आपत्काळ तो मानना ही 
पड़ेगा | इसके सिवा यह बात भी है कि वर्णव्यत्रस्थामें 
बहुत कुछःविफलता आ गयी है | अतः साधकको 
चाहिये कि वह वर्तमानमें जीत्रिकाके लिये “जो कर्म 
करता है, वह यदि हिंसायुक्त या किसीका अहित 
करनेत्राला न हो तो उसे न छोड़े, किंतु प्रश्न २ के 
उत्तरमें बताये हुए प्रकारसे उसे करता रहे । 
( १२ ) रोगकी अत्रस्थामें यदि जानादि न किया 
जाय तो कोई हानि नहीं है । संध्यादि नित्य-कर्म तो 
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मानसिक कर लेना चाहिये और भगवानका भजन- 
स्मरण तो हर हालतमें हर प्रकारसे करते रहना चाहिये, 
इसमें कोई आपत्ति नहीं है । खयाळ रखना चाहिये 
कि भगवानका भजन-स्मरण कर्म नहीं है, यह तो 
भक्तिका अङ्ग है, प्रेम होनेसे आगे चलकर अपने-आप 
होनेवाला है । 

( १३ ) स्नानादि करके पहले संध्यादि नित्य- 
कर्मसे निपट लेना चाहिये एवं उस कर्मको भी 
अपने इष्टकी आज्ञा मानकर, उन्हींकी प्रसन्नताका 
हेतु मानकर करना चाहिये; फिर अपने इष्टका भजन- 
स्मरण-ध्यान तो निरन्तर करना ही है । 

( १४ ) संध्याके लिये बताये हुए उत्तम कालमें 
यदि माल्किसे छुट्टी न मिल सके और जहाँ काम. 
करते हैं वहाँ मानसिक करनेके लिये भी समय न मिल 
सके तो जब छुट्टी मिले, पहले संध्योपासना करके ही 
भोजन करना चाहिये । 

( १५) लिङ्ग नाम चिह्का है; अतः इसमें कोई 
शङ्काकी बात नहीं । मिट्टीके ढेलेको, एक सुपारीको भी 
गणेश मानकर पूजा की जाती है तथा कुशा और 
अपामार्गके सप्तर्षि बनाकर उनकी पूजा की जाती 
है । इसी प्रकार दूसरे-दूसरे देवताओंके भी किसी-न- 
किसी प्रकारके चिह्न बनाकर उनकी पूजा की जाती है 
एवं शङ्कर भगवानकी भी मूर्ति और चित्र आदि पूजे 
जाते हैं | अतः यहाँ लिङ्गका अर्थ यह उपस्थ-इन्द्रिय 
नहीं मानना चाहिये । 

( १६ ) भगत्रान्‌के भक्तको भात्रान्‌क्री कृपाका 
भरोसा करके सदैव निर्भय रहना चाहिये । भगतरदूंभक्तका | 
कभी किसी भी प्रकारसे अनिष्ट नहीं हो सकता-- 
यह निश्चित सिद्धान्त है । गीता अ० ६ कोक ' और. 
अ० ९ छोक ३१ देखना चाहिये । शरीर 
भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । निर्वाह 


न नया ; कल्याण [ भाग ३० | 
| इसका यह भाव है कि किले । 
तो वह चला ही जायगा । उसका बियोग तो निश्चित कि युद्ध किया या नहीं । इसका यह है कि किस ! 
है, फिर चिन्ता किस बातमी ! साथकको तो अपने प्रकारके क्रमसे युद्ध हुआ । अतः कोई विरोध नहीं है। 
प्रभुपर ही निर्भर रहना चाहिये । झूठ, कपट उसे (२०) अर्जुनने जो अभिमन्युकी मृत्युके- समय | 
| क्यों करना चाहिये ! शोक किया, बह डोकसंग्रहके लिये ळीलाके रूपमे कियां- | 
| ( १७ ) साधकके लिये घर, वन और पर्वत आदिमै ऐसा मानना चाहिये; जैसे कि भगवान्‌ श्रीरामने सीता | 
| कोई भेद नहीं है। उसे भगवान्‌ जिस अत्रस्थामे और जिस और लक्ष्मणके लिये किया था । | 
| जगह रखते हैं, वहीं वह प्रसन्न रहता है; क्योंकि उसके (२१) भीष्म और द्रोण आदि राष्ट्रके मन्त्री थे, 
। प्रियतम सभी जगह हैं, उसे तो उनकी आज्ञाका अनुसरण इसलिये उनको दुर्योधनकी ओरसे युद्ध करना पड़ा, पर 
( करना है और उन्हींकी प्रसनतामे प्रसन्न रहना है। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया । धर्मानुसार अपने 
फिर वह परिस्थिति बदलनेकी या बनी रहनेकी इच्छा कर्चन्यका पालन किया । इसमें कोई दोषकी बात नहीं थी। | 
ही क्यों करे ? ( २२ ) गजराजने किस नामसे पुकारा था-यह | 
रही छड़कीकी बात, सो उसे भी अपनी लड़की तो बहाँक्रे प्रसङ्गमे देखना चाहिये। पर यह निश्चित | 
न मानकर भगवानकी लड़की समझना चाहिये और वात है कि वह भगवानको जिस रूपमें देखना चाहता | 
यथायोग्य उसका पालन-पोषण करते रहना चाहिये। था, बे उसी रूपमें आये । भगवान्‌ त्रिष्णुका नाम भी राम | 
उसके लिये प्रमुने जिस बरकी रचना की होगी उसके है । विष्णुसहंनाम देखिये । अतः कोई विरोध नहीं है। | 
साथ सम्बन्ध होगा । इसमें आपको चिन्ता क्यो करनी ( २३ ) भक्त बहुत हुए हैं । उनकी जीत्रनी | 
चाहिये ! इस बातको भगवानपर ही छोड़ देना चाहिये। भक्तमालमें तथा “कल्याण'में प्रकाशित भक्तगाथामें, | 
वे जैसा ठीक समझेंगे वैसा खयं करेंगे । वें सर्वसमर्थ भक्ताझमें, भक्तचरिताङ्कमें भी देख सकते हैं एत्र | 
हैं । छड़की तो उनकी है, आप अपनी क्यों मानते हैं! गीताप्रेससे प्रकाशित भक्तगाथाकी विभिन्न पुस्तर्कोमि देख 
। आपको तो चाहिये कि एकमात्र भगवानकों ही सकते हैं । भक्तवाळक, भक्तनारी आदि अनेक 
अपना मानें । पुस्तके हैं | नामदेव, धन्ना, नरसी आदि अनेक बे | 
( १८ ) वर्तमान स्थूळ शरीर छूट जानेके वाद भी भक्त हुए हैं । | 
जीग्रात्मा सूक्ष्म शारीरके सहित परलोक आदिमें गमन (२) 
करता है । गीता अ० १५ छोक ७ और ८ मेंइसका प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला | १ 
स्पष्टीकरण है । माकूम हुए, आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है-- | 
( १९ ) संजयने दस रोज बाद ही कथा सुनाना ( १ ) निर्गुण, सगुण, निराकार और साकार सभी 
।। आरम्भ किया था । यही बात महाभारतम ढिखी है। उस (पत्र परमाआके ही खरूप हैं, अतः जिस 
SR बीचे ,युद्धसमाचार साधारणतया धुन छ्या साधकका जिस खरूपमें प्रेम और विश्वास हो, 
करता होगा, पर विशेष जानकारीके लिये उसने संजयसे उपासना वह बिना किसी कठिनाईके कर सकता दी 
प्रश्न किया, यह वात माननेमें कोई अड्चन नहीं है । उसके लिये बही ठीक है । आपने निर्गुण खर्प 
के क्या किया £? इस प्रश्नका यह अभिप्राय नहीं है. उपासनाका प्रकार पूछा, सो यह उपासना 


° ७ ॥ 
| हे 020 
§ 

५ 

| 


संख्या ५] त 


_ 


परमार्थ-पंत्राबळी 


| [न| 


| अनुसार की जाती है । निर्गुणकी उपासनाके लिये सब 
| । प्रकारकी भोगवासनाका त्याग कर कर्त्तापनके अभिमानसे 
शून्य .होना आवश्यक है तथा शरीरमें जो मैं और 
मेरापन है इसका सर्वथा त्याग करन चाहिये । फ़िर 
| एकमात्र सच्चिदानन्द पर्रह्मके चिन्तनमें तल्लीन होकर 
। सत्र प्रकारके चिन्तनसे रहित हो जाना चाहिये । 
उपासनाका पूरा प्रकार पत्रद्वारा कहाँतक समझाया जाय | 
र ` ( २ ) हृदयमें ध्यान आत्मखरूपमें मन लगाकर भी 
ने | किया जाता है, परमात्माको सर्वव्यापी आकाशकी भाँति 


।। | सर्वत्र परिपूर्ण मानकर भी उसके सच्चिदानन्दघन खरूपका 

न | ध्यान किया जा सकता है । जिस साधककी जैसी रुचि 

त | हो, जैसा विश्वास हो, जैसी योग्यता हो, उसे वैसा ही 

ता । करना चाहिये । 

राम | ( ३ ) ध्यान करते समय जबतक नामका ज्ञान 

`| | रहे, तबतक नाम-स्मरण करते रहना चाहिये । 

नी | ( ४ ) नियमितरूपसे एकान्तमे बैठकर सुत्रह 
| और संध्याके समय तो ध्यान करना ही चाहिये, उसके 


अतिरिक्त अन्य समयमै भी जब अवकाश मिले करना 
चाहिये तथा काम करते समय भी भगवानूका स्मरण 
रखना बहुत अच्छा और आवश्यक है । 

( ५ ) भगवानुके ध्यानमें मन टिकनेका तरीका या 
साधन पूछा सो पहले यह विचार करना चाहिये कि मन 
क्यो नहीं टिकता । विचार करनेपर जो-जो विरोधी 
कारण समझें आयें उनको दूर करते रहना चाहिये । 
मन न टिकनेका दुःख होना चाहिये, मनको ध्यानमें 
टिकाना है--यह उद्देश्य होना चाहिये । ,भगवानं 
प्रेम होनेपर भगवानका ध्यान अपने आपृ होने 
लगता है | अतः जिन-जिन सांसारिक पदारथेमि प्रेम है, 
जिनको आप सुखका हेतु मानते हैं, जिनके साथ 


भगवानूमें प्रेम करना चाहिये । उनको ही अपना परम 


अपनेपनका सम्बन्ध जोड़ रक्खा है, उनसे नाता तोड़कर 
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हितैप्री मानना चाहिये । ऐसा करनेसे ध्यानमें मन 
लग सकता है | 

(६ ) इसका उत्तर नम्बर दोके उत्तरमें आ गया 
है, इसलिये दुवारा नहीं छिखा है । 

( ७ ) सगुण खरूपकी उपासनाका तरीका एक नहीं 
है । साधकोंके विश्वास, प्रेम और योग्यताके भेदसे अनेक 
भेद होते हैं | आपको अपने लिये जो तरीका सुगम माद्धम 
हो, जिसमें आपका प्रेम हो, जिसपर विश्वास हो, वही 
आपके लिये ठीक है और वही सुगम भी होगा । सगुण 
परमेश्वर निराकार भी हैं और साकार भी । वह अनन्त 
दिव्य गुणोंसे भरपूर हैं, अनन्त दिव्य सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं 
और उनका रूप-सौन्दर्य भी परम दिव्य तथा अलौकिक 
है, उसका वर्णन लेखनीद्वारा नहीं किया जा सकता। 
बह तो उनकी कृपासे ही समझमें आता है, अतः उनकी 
शरण लेकर लालसापूर्वक उनपर निर्भर होना चाहिये । 

( ८ ) निर्गुण-उपासक यदि श्रीकृष्णकी मानस. 
पूजा करे तो कोई हानि नहीं है; क्योंकि श्रीकृष्ण 
और उनके निर्गुण खरूपमें कोई भेद नहीं है । 
दोनों एक ही है। जो निर्गुण है वही यग नर है और 
जो सगुण है. वही निर्युण है तथा वही 
रूपमें प्रकट होते हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त ब्रहमण्डमे परिपूर्ण हैं और 
समस्त ब्रह्माण्ड ही नहीं, करोड़ों ब्रह्माण्ड उनके एक अंशमें 
स्थित हैं, ऐसा समझकर उनका ध्यान करना चाहिये । 

(३) 

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार 
माद्धम इए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार है--- | ९, है? De 

( १ ) आप सुबह एक बार संध्या करते 
माङ्म हुआ, यदि सायंकाळ भी किया व 
भी अच्छा है । ) 


कल्याण 


गायत्री-मन्त्रका जप करते समय देवीका ध्यान 
न करके अपने इश्देव परमेश्वरका ध्यान करना चाहिये; 
क्योंकि गायत्री-मन्त्रमें परमेश्वरकी ही स्तुति-प्रार्थना और 
उसके ध्यानका वर्णन है । गायत्री देती तो उस मन्त्रकी 
और छन्दकी अघिष्ठात्री देवता है, उसमें उसके खरूपका 
बर्णन नहीं है; अतः जप करते समय प्रभुका ध्यान 
और मन्त्रके अर्थका ज्ञान रहना परम आवश्यक है । 


(२) जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उसके बाद 
बुरे बिचार बंद हो जाते हैं । जबतक चित्तमे अशुद्धि 
रहती है, तब्तक उनका समूळ नाश नहीं होता; 

वे समय-समयपर प्रकट होते रहते हैं । अतः 

साधकक्ों चाहिये कि अपने अन्तःकरणको शुद्ध 

बनायें | अर्थात्‌ किसी भी प्राणीका अहित न तो 

क्रियाद्वारा करे, न मनसे ही चाहे । सबका हित हो 

शक वही काम करे और सत्रका भला हो वही भाव रखे । 
ऐसा करनेसे रागड्रेषका नाश होनेपर चित्त शुद्ध 


हो जाता है । अतरस्थामें इस मन्त्रका जप कर सकते हैं । 
i 
आश्रय 
क [ स्चयिता---श्रीहरिशङ्करजी शर्मा ] 
% जीनेका ही अचरज है, मरनेमै क्या लगता है? 
५ हरदम दम आता-जाता है, जो आया है, वद जाएगा, 
सत्यु सँदेला दे जाता दै, कालःब्याल सबको खाएगा, 
सोइ मद्दातममे सोया जन, घन्य बही जो जञान-मान यह-- 
लेक नहीं जगता है-- नित सुकर्म करता है-- 
मरनेमें क्या लगता है? मरनेमे क्या 4 
ज्ञाते हैं, 
> प्रशुका सदा ध्यान धरता है, 
न दुखियोंके संकट हरता है, 
Ee {3 सदा सत्य साधन अपनाकर, 
भवसागर तरता है-- 


(३ ) सुबह-शाम घरमें बैठकर जप करें, उस्‌ | 
समय यदि जपकी संख्या माळम करनी हो तब तो| 
माळापर जप करना चाहिये, यदि संख्याकी आवश्यकता | 
न हो तो विना. मालाके भी कर सवते हैं । माळ | 
तुळसी या चन्दनकी हो तो अच्छी है । स्फटिकिमणिकी | 
और रुद्वाक्षकी भी हो तो कोई बुराई नहीं है । 

( ४ ) सोते हुए रामनामका या बोडश मन्त्रका 
जप किया जा सकता है, ऐसा करनेका विधान है || 
कोई मनाही नहीं है । जो लोग कहते हैं कि सोते. 
सोते जप नहीं करना चाहिये; उनका कहना बैदिक 
मन्त्र-जपके विष्यमें है--एऐसा समझना चाहिये; क्योकि 
उसमें त्रिधि-विधानकी आवश्यकता है। भगवानके नामका | 
जप तो हर समय, हर अत्रस्थामे करना ही चाहिये | | 
पोड़श मन्त्रके , जपके त्रिषयमे तो कलिसंतरणोपनिपदूम | 
स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध हो या अशुद्ध, किसी भी. 


मरनेमें क्या लगता दै! 


=A.“ 44“ Ma 
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विवेकशील जीवनके लिये मानसिक र धारण कीजिये 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ५० ) 


मनुष्यका अन्तर्जगत्‌ सब जीवाँसे उच्चतर है । उसकी 
व्यवस्था जगन्नियन्ताकी अद्भुत छुशळताकी द्योतक है । 
मकड़ीके जालेके सदृश नाना स्मृतियां, इच्छाओं, कल्पनाओं 
तथा विचारोंके सूक्ष्म तन्तुओंका तानाबाना उसमें फैला रहता 
है, जिनका सामुहिक प्रभाव मानव-दारीरपर दृष्टिगोचर द्वोता 
है। प्रायः मनुष्य विचित्र-विचित्र कार्य करते देखे जाते हैं, किंतु वे 
अपनी विभिन्न क्रियाओंके मूल केन्द्र--अन्तर्जगतूसे अपरिचित 
होते हैं । उन्हें विदित नहीं कि उनके सब सांसारिक या 
आध्यात्मिक कायोका आदिखोत उनका मन है । बाह्य संसार: 
का सुख-दुःख) आह्वाद अथवा क्ठेशमयी मनःस्थितिश भलाई- 
बुराईकी ओर प्रबृत्ति, विक्षि्तावस्था अथवा मनोमोहिनी मुद्रा 
हमारे उन संस्कारोंके परिणाम हैं» जो हमने अपने अन्तर्जगतूमे 
उपजाये हैं । संसारमै जो व्यक्ति दुखी रहता है या जो 
बहुत अल्प साधनोमें ही आनन्द ळूटता है; इसका कारण उस 
व्यक्तिका मन ही है । अपने अन्तर्जगत्‌की प्रतिच्छाया ही हम 
इस लोकमें) व्यक्ति-व्यक्तिमें प्रतिफलित देखते हैं । हमारे 
संस्कारोंकी छाप हमारी दृष्टिमें निहित रहती है । अपने 
संस्कारोंके अनुसार ही इस सर्वगुणसम्पन्न सृष्टिसे हम पाप-पुण्य, 


भलाई-बुराई, आनन्द-क्लेश खींचते रहते हैं । 


शरीरपर मनकर अद्भुत प्रभाव देखा जाता है। जो रोग 
वास्तवमें शरीरमें नहीं हैं; उनकी कल्पना करने तथा वैसे 
ही रोगी विचारोंको अन्तर्जगतमें स्थान देनेसे वे रोग- 
व्याधि शरीरमै प्रकट होते देखे जाते हैं । अपने संस्कारोंके 
अनुसार ही हम स्वास्थ्य, यौवन, सौन्दर्य इर्द-गिर्दके 
वातावरणसे खींचते रहते हैं । ४ 

रोगीका मन रोगी होता है । रोगमय मनःस्थितिसे शरीरमें 
रोगका प्रादुर्भाव होता है; काल्पनिक भयकी आशंकासे शरीर 
संतप्त हो उठता है; वासना तथा क्रोध उत्तेजना उत्पन्न कर 
शरीरको कँपा डालते हैं; निराशा, वेदना और पूर्वकष्टके 
विचारोंसे क्लेशमयी परिस्थितियाँ उतपन्न होती हैं । ईच्या और 
प्रतिहिंसाके विचारोंसे शरीर दग्ध हो उठता है । लोममें मनुष्य 
कल्पनाके महल निर्मित करता रहता दै | संदेहदृष्टिसे मनुष्य 
प्रत्येक व्यक्ति अथवा श्थितिपर अविश्वास प्रकट करता रहता 
है। दुष्ट तथा अहितकर मनोदृत्तियोंके उद्दी्त होनेसे मनका 
अन्तःप्रदेश अस्त-व्यस्त तथा संवत हो उठता है। 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. एः 
hd fd 


हमारा कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता । वह हमारे 
अन्तर्जगतमे अपनी जड़ अवश्य छोड़ जाता दै | जैसे फसल 
कट जानेपर भी खेतमै बृक्षोंकी जड़ें उगी रती हैं, वैसे ही 
हमारे सब अच्छेबुरेश कड़वे-मीठे अनुभव) बाह्यजगत्‌की 
अनुभूतियाँ सदा-सर्वदाके लिये अन्तर्जगत्मै अङ्कित हो जाती 
हैं। उसी ज्ञान तथा मंस्कारसे हमारा कार्य संचालित होता 
रहता है । हमारे आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
सभी प्रकारके दुःख मनद्वारा संग्हीत किसी दुष्ट विकारके 
परिणाम होते हैं । 

दुर्भावना तथा सद्भावना 

हमारे अन्तर्जगतूका निर्माण करनेवाली दो वृत्तियाँ हे 
सद्भावना तथा दुर्भावना । येजीवनके देखनेके दोत्रिभिन्न मार्ग हैं। 
आप जिम मार्गसे जीवन-यात्रापर निकलते हैं; उस मार्गमें बैसी ही 
वस्तुएँ आपको स्थान-स्थानपर मिलती जाती हैं | दुर्भावनाका मार्ग 
कण्टकों तथा झूलछोंसे परिपूर्ण है। इस रास्तेसे जानेवालोको 
सदा अतृप्तिका सामना करना पड़ता है। वह ईर्ष्या, प्रतिशोध) 
संघर्ष तथा हिंसाकी दृत्तियोंमें उलझा रहता है । दूसरोंपर 
अविश्वास और शङ्का करता है, सबको अपना शत्रु समझता 
है, जगत्‌ उसे अपनी उन्नतिके मार्गमें अवरोध करता दिखायी 
देता है। उसके आत्मविरोधी विचार दुःखोंकी सृष्टि कर उसे 
मनकी नारकीय स्थितिमे धक्का दे देते हैं । वह सदा अशान्त 
और अतृप्त रहता है। 

दूसरा मार्ग सद्भावनाका है । इसमें मनुष्यके दैवी गुणों- 
है । यह मनुष्यकी उच्च स्थितिको लानेवाला 
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वयान 


सद्भावना सदा फलित होनेवाली जादूकी शक्ति है । जो 
जितनी ही सद्भावना दूसरोंको देता दैश वह उससे ढुगुनी- 
चौगुनी सद्भावनाएँ बदलेमें पाता दै । सद्भावना कभी व्यर्थ 
नहीं जाती | सद्भावनाएँ गुप्तरूपसे दूसरोंकी हमारी ओर 
आक्नष्ट करती हैं । यदि दूसरा आकृष्ट न भी होः तो ये स्वयं 
हमें अमित शान्ति; धैर्यं और साहस देनेवाली हैं। ये हमें 
संकुचिततासे बचाकर उदार बनाती हैं और अन्ततः कल्याण- 
का कारण बनती हैं। 


मानसिक इन्दोंसे मुक्त रहिये 


मानसिक संतुलन भंग होनेसे पूर्व हमारे मनमै मानसिक 
इन्द्रोंकी उत्पत्ति होती है। दो विरोधी भावोंमें संघर्षकी स्थितिको 
द्वन्द्व कहते हैं | द्वन्द्वोमे भय एक महत्त्वपूर्ण विकार है । इच्छा 
और भय; लोभ तथा भय; प्रलोभन, चोरी तथा पकड़े जानेका 
भय अन्तर्न्द्र उत्पन्न करते हैं | भय एबं अनिश्चितता, चिन्ता 
और आशङ्का मानसिक उलझनें बनाती हैं । मनमै तनावकी 
खिति पैदा हो जाती दै । भयसे गुप्त मानसिक उलझनें 
( न्यूरासिस ) बनती हैं | प्रायः हमारे मनमें कोई इच्छा 
उसन्न होती दै, किंतु उसे प्राप्त करनेके कारण भावना 
अन्थि बनती है | ये ग्रन्थियौँ नाना विकारजन्य मूर्खताओंमे 
प्रकट होती हैं । 

भय मतुष्यके विकासको रोकनेवाला दुष्ट विकार है । 
साता-पिताओं, गुरओंको चाहिये कि बच्चोंकी अधिक सजाएँ न 
दें; बच्चोंपर अनुचित सख्ती न बरतें | कठोर व्यवहारसे बच्चोंमें 
भयकरो रुस्त अन्थियाँ सदाके लिये बन जाती हैं, जो जीवनभर 
उनके कार्योमें अद्धविक्षित्ता, वेढंगापन, आत्महीनता या 
व्यर्थ चिन्ताएँ, बेबती उत्पन्न करती हैं | मनुप्यके संकल्पोंकी 
कमजोरीका कारण यदी इन्द्र है। अच्छे व्यक्तित्ववाले आदमी 
भी कभी-कभी इसके शिकार बन जाते हैं| संतुछनके अभाव. 
में बे आत्म-भर्त्सना किया करते हैं । 


उन्नति, समृद्धि तथा खखताके लिये मानसिक द्वन्द्वोसे 

बचे रहें | मनमै उचित विचार रखना, भविष्यके अनिष्टोसे मुक्त 

रहना, वाणीले मधुर बोलना, सबका भला चाइना, मनको 

उदार रस्वना--ये वे विचार-पद्धतियाँ हैं, जिनसे मनुष्य 

- सभी प्रकारकी परिस्थितयोंमें शान्त बना रहता दै । उचित 
जि हिसार क्या दै ! जिन बिचारोसे किमीका अनिष्ट नहीं होता; 
हि. Fa प्रति सद्भावना, प्रेम, उदारतासे युक्त हैं, जिनमें 
_ मुष्यमात्रकी भळाईके लिये छगन, प्रेम, उत्साह और सेवा, 
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= 
भावना है? जो सदा नये आध्यात्मिक भावनासे स्निग्ध हैँ, 
वे ही सही विचार हैं। १ 

सदा नये समाजोपयोगी कार्य करने, आशावादी भावनाएँ 
बनाये रखने और आध्यात्मिक चिन्तन करनेसे मनुष्य दनद्वसि 
बच सकता है ( जो व्यक्ति नये-नये लोकोपकारी कार्य करेगा, 
उसके मनमें द्वन्द्व केसे ठहर सकते हैं १ जहाँ सद्ज्ञानका दिव्य 
प्रकाश है, वहाँ अज्ञानान्धकार केसे ठहर सकता है ! कार्यमे 
निरत रहनेसे मनुष्य गंदगीसे बच सकता है। परोपकाररत 
साघकमें आत्मविश्वास बढ्ता है । एक कार्यके पश्चात्‌ वह 
दूसरे कार्यमें सफलताएँ प्राप्त करता चलता है । सही विचार) 
उचित दृष्टिकोण, मौलिक दृष्टि और निरन्तर कार्य करनेसे 
इन्द्र दूर होते हैं | 

संक्षेपमँ, हमारे मनको उन्नत या अवनत करनेवाली दो 
शक्तियों है- ज्ञान तथा कर्म | हम अध्ययन; मनन, सत्सङ्ग 
तथा संसारके नाना अनुभवोंसे ज्ञान प्राप्त करते हैं | फिर 
उनकी सहायतासे कमें प्रविष्ट होते हैं | यदि ज्ञान और कर्म 
बराबर मात्रामैँ अपना कार्य करते हैं, तो मानसिक संतुलन 
स्थिर रहता है। ज्ञान और कर्मका महत्त्व हमारे प्राचीन 
विचारकों # ने माना है | बिना कर्मके ज्ञान अधूरा दे; इसी 
प्रकार विना ज्ञानके कर्म अन्धा है | दोनोंका पूर्ण सामञ्स्य 
द्वी अपेक्षित है । शान और कर्म जब साथ-साथ बढ़ते हैं 
तब जीवन आगे बढ़ता है | कर्म तथा ज्ञानके सामञ्जस्यद्वारा 
इन्द्रोंका निवारण करें | निरर्थक अनुचित और अनुपयोगी 
कार्योसे समय बचाकर अपना समय उपयोगी कर्मोमि व्यतीत 
करना चाहिये | कर्मक्रमको धर्ममय बनानेसे द्वन्द्व छूटते हैं । 


मानसिक तनाव या खिंचावकी स्थिति न आने दें | 
अर्थात्‌ जैसे ही कोई इच्छा उत्पन्न हो, वैसे ही उसके पक्ष या 
विपक्ष निर्णय कर डालें | यह करूँ या न करूँ---ऐसी 
संशयात्मक मनःस्थिति उसन्न न होने दें । संशयमें पड़े 
रहनेसे मनुष्यमें बड़ी दुर्बलता आती है | तनाव बढ़ता है । 
यदि कोई इच्छा उतन्न हो, तो उसकी पूर्ति इस ढंगसे 
करें कर धदा-सबंदाके लिये निवारित हो जाय । 
वस्तुओं, नामों या सजाओंसे बच्चोंको भय 
के व्यवहारमै न छायें | बच्चोंको उत्साहित 
सजा इस प्रकार 
a दी जाय कि वे मानतिक 


+ सेने काख कोइ ळल और शान, जीवरूपी पशचीके दो पंख हैं--योगवासिए 
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| रख सकता है । 


दि 

बड़े व्यक्तियोंमें आत्म-संकेत तथा सजेश्चनसे न 
| निवारण चले । आत्मद्दीनता या आत्म-ळघुतासे ग्रसित 
| व्यक्तियाँको संकेतद्वारा प्रोत्साहित या निरुत्साहित किया जाय। 
| पूर्ण विकसित व्यक्तियाँको चार प्रकारके भय होते हें 
१-मृत्युका भय, २-ख्रृद्धत्वका भय) ३-गरीबीका भय) ४- 
प्रियजनोंके अनिष्टका भय । मृत्यु तो अवश्यम्भावी दै । जब 
हम कहते हैं कि अमुक बयस्क मुत्युसे डरता दै, तब हम 
वास्तवमै यह कहना चाहते हैं कि वह मृत्युसे नहीं। अपने 
पापोक्रे दुष्परिणामोंसे भयभीत होता है। वह इस बातसे 
शंकित रहता है कि अब उसे अपने दुष्टताके कर्मोकी सजा 
मिलेगी । उसकी अन्तश्चेतना ऐसा अनुभव करती है कि 
इस दिव्य जीवनका मैंने जो दुरुपयोग किया है? उसके 
फलस्वरूप मरनेके पश्चात्‌ मुझे दुर्गतिमै जाना पड़ेगा, अतः 
मनुष्यको अपने कार्य उन्नत करने चाहिये। आत्मोन्नतिके 
कामों--सद्ग्रन्थावलोकन) परोपकार) सेवा, त्याग) तपश्चर्या 
साधना-सत्कमामे निरत रहना चाहिये। ऐसे कार्य करने 
चाहिये कि उसे पछताना या आत्मभर्त॑ना न`करनी पड़े । 
आप ऐसा जीवन व्यतीत कीजिये कि आत्म-ग्लानि उसन्न न 
हदो । मृत्युको अधिक उन्नत अवस्थामै जानेकी एक स्थिति 
मानिये । जत्र कोई व्यक्ति वर्तमानकी अपेक्षा अधिक अच्छी, 
उन्नत और सुखकर अवस्थामै जाता है, तत्र उसे कष्ट नहीं) 
प्रसन्नता होती है । अपने जीवनको धार्मिक बना कर छम 
भावनाओंमें निरत रह सत्कर्म करनेसे मृत्युका भय छुट 
सकता है। 

ृद्धावस्थाको जीवनका अन्त नहीं? मानसिक और 
आध्यात्मिक दष्टियोंसे समुन्नत जीवनका प्रवेशद्वार मानिये। 
बृद्धाव्था आदरकी पात्र है। वह घृणाकी वस्तु गहं है। 
बृद्ध जवानोंकी अपेक्षा शारीरिक शक्तिको छोड़कर हर प्रकार- 
से बढ़ा हुआ होता है । बृद्धावस्था वह परिपुष्ट समुन्नत द्शा 
है, जिसके लिये प्रकृति आरम्भसे तैयारी करती है । 
अतः बुढ़ापेका डर मनसे सदाके लिये निकाल दीजिये । 

गरीबीका भय व्यर्थ हैः यदि आपका जीवन संय और 
दूरदर्शितासे व्यतीत हो रहा है। आप जिस स्थिति) 'जित 
अवस्था, हैसियत या आयके व्यक्ति हाँ, कुछनकुछ अवश्य 
बचा सकते हैं । यह संचित धन आपको गरीत्रीसे सुरक्षित 


विवेकशील जीवनके लिये मानसिक संतुलन धारण कीजिये 
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प्रियजनोंके अनिष्टका भय त्याज्य दै । आप उनके प्रति 
शुभ भावनाएँ रखिये, यथासम्भव सेवा कीजिये, उनके 
लिये बलिदान करनेको प्रस्तुत रहिये | बस, इससे अधिक 
आप कुछ नहीं कर सकते | समाजमें मजबूरियाँ होती हैं । 
आदमी उनका दास है | उनमें फँसकर जो हो जाय, उसके 
प्रति कोई चारा नहीं है। 


मानसिक संतुलन स्थिर रखनेके लिये मनोत्रलकी अतीव 
आवश्यकता है | जिसका मनोबल बढ़ा हुआ दै, वह द्वन्द्वोसि 
मुक्त रहता है। मनोबल वह शक्ति है, जो हमारे समस्त अन्त- 
न्द्रोंके ऊपर नियन्त्रण रखती है | समुन्नत मनोत्रलसे 
हमारी क्रियाएँ शुभ रहती हैं | ध्यान और एकाग्रताके अभ्यास- 
द्वारा मनोबलकी वृद्धि करते रहिये । विचार भाव तथा 
आचार--इन तीनोंका पूर्ण सामञ्जस्य रखिये | शुभ मति, 
झुम बिचार तथा इन शुभ संस्कारोंका शुभ परिणाम अच्छा 
आचार रखनेसे मनोबल बढ्ता दै | गंदी ओर प्रदत्त होने» 
दुराचार करने, विषय-वासनामें लगे रहने, अपनी शक्तिसे 
बड़ा काम ले लेनेसे मनोवल घटता दै । सद्विचार सीखें । 
उन्नत विचारोँसे सद्भाव, सदूभावसे सदाचार उतन्न होता 
है । पहले छोटे कायोमें सफलता प्राप्त करें? फिर अपेक्षाकृत 
कुछ बढ़े कामोंको हाथमे लें और इस प्रकार मनोवलको 
बढ़ाते रहें । धीरे-धीरे सफलता प्राप्त करते रहनेसे मनुष्यको 
अपनी शक्तियोके प्रति विश्वास बढ़ जाता है और निर्णयात्मक 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती है । 
ध्यानका अभ्यास करनेसे मानसिक संतुलन बना रहता 
है । ध्यान जम जानेपर मनुष्य जब चादे तब चित्इत्ति और 
बिचारशक्तियोंका प्रवाह फेंक सकता है । इसके लिये 
दीर्षकालीन सतत अभ्यासकी आवश्यकता है । 
अपने कार्यों) संकल्पौं और मन्तव्योंमें तन्मय हो जाइये 
और व्यर्थके निकम्मे चिन्तनसे बचिये | जो अपने उद्देश्य- 
में तन्मय रहता है, वह संतुलित रहता है। निकम्मा सदैव 
अग्र और अशान्त बना रहता है। गीतामें वर्णित कर्मयोग- 
तालाय यही है कि अपने कुदयछतापूर्वक निष्कामभाबसे 
कर्ममै तन्मय हो जाइये) उद्देश्यदीन चिन्तनसे दूर रहिये, 
कर्मरत व्यक्ति पूर्ण संतुलित होता है । आपका जीवन 
सदुद्देह्योंकी प्राप्तिमें व्यतीत होना चाहिये और कार्यक्रम सदा 
घर्ममय होना चाहिये । 


AIT 


भारतीय मुद्राओंका वैज्ञानिक दृष्टिकेण ' 
अथोत्‌ 
तख-रोग-बिज्ञान " 
( लेखक---श्रीशंकरछाक्जी वमी, एम्‌० ए० ) 


भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृतिकी अनुगामिनी रही है । 
बर्तमान संस्कृति इसका विपरीत पक्ष है । पाश्चात्य संस्कृति 
जो भारतकी वर्तमान संस्कृति बननेका हास्यास्पद प्रयत्न 
कर रही है, प्रकृतिविमुखगामी संस्कृति है जितका परिणाम 
सर्बनाश होता है। पाश्चात्य संस्कृतिकी प्रबल धारामें वहकर 
बिश्व आज नाशके खप्न ले रहा है। 
इस महानाशकी आमन्त्रण-भेरीके समय भी भारतीय 
संस्कृतिका पुजारी भारतनूमिके किसी कोनेमें अवस्थित एक 
छोटेसे प्रमाणसे विश्वको चकित करनेकी सामर्थ्य रखता है । 
यह अहंकार नहीं पर पुजारीको भारतीय संस्कृतिका गर्व है । 
आधुनिक भौतिकवादकी भूळ-भुळेयोंमे प्रकृति अपना 
स्वरूप, और गुण दोनों ही छत करती जा रही दै, पर 
इस लोपका अन्त प्रकृतिका केवल करवट पलटना-मात्र होगा, 
जितमै पाश्चात्य बैभवके अनन्य पुजारी, मानवमात्र कहलाने- 
बाळे जीवका समस्त अहंकार चकनाचूर होकर एक क्षणके 
लिये विश्वकी स्तब्धताका शिकार दोगा, जिसे आचा्येने 
प्रळयकी संज्ञा दी है । भौतिक दुनिया प्रकृतिसे दूर हटकर 
प्रकृतिके अनमोल सिद्वान्तोंको समझनेमै अपनेको असमर्थ 
पाकर उन्हें झूठा कहती जा रही है; किंतु सिद्धान्त तो 
वेदोंकी भित्तिपर त्रिकाळ सत्य माने गये हैं और उनका 
प्रमाण भी त्रिकालज्ञ महर्षियोंकी वाणीने दिया है; तब यदि 
भूला हुआ मानवमात्र कदानेका अधिकारी प्राणी न समझकर 
इन्हें मिथ्या घोषित करे तो वह अपने अस्तित्वको ही मिथ्या 
साबित करनेका नाशकारी प्रयत्न कर रहा है । इसका 
परिणाम ही विसवकी स्तब्धता दै। शरीरका सम्बन्ध इस 
विस्वसे है और इस विश्वका शरीरसे | शरीर आध्यात्मिकता 
प्राप्त करनेका माध्यम दै; अतः सांसारिक सिद्धान्त और 
आधिदैविक सिद्धान्त किसी सीमातक एक दूसरेके पूरक होते हैं। 
i अपना खरूप और गुण दोनों ही खो रही है, 
र देविकसिद्वान्त उस समय भी अपना 


समयके गर्ममें रहस्य हमसे छप्त हो गया, पर भारतीय 
आत्मा स्वयमेव निरन्तर इसकी गवेषणामें लीन अवश्य रहती 
है और विक्षुब्धसे विक्षुव्ध परिस्थितिमें भी इसको खोज लिया 
करती है) क्योंकि दोनों तरफ भारतीयता है और दै भारतीयके 
रक्तके कण-कणमें मारतीयताका स्फुरण । 

आदिभौतिकवादिताके परिणामस्वरूप विश्वको समस्त 
प्रकृति अपने गुण त्याग रही है । ओषधियाँ अपनी शाक्तिभर 
क्षीण हो रही हैं। सूर्य, चाँद, तारे! ऋतुएँ, सव एक साथ 
तिल-तिल शक्तिद्दीन हो रदे हैं | नियम यह है कि विश्वकी 
पाँचों शक्तियोंमें जत्र अनुक्रम आता है; तब अन्य शक्तियाँ 
प्रबल होती हैं; पर इनका अन्तिम क्षण क्षीणतामें परिवर्तित 
होता रहता है । 

इसी क्षीणताके निरन्तर अवगाइनम भारतीय परम्परा 
फिर अपना त्रिकाल-सत्य स्वरूप लेकर उपस्थित होना चाहती 
दै, पर इसकी कोषमय अभित्रृद्धिका माध्यम भारतीय हो | 

विश्वमे पदार्थविज्ञानके अतिरिक्त आदि दैवी विज्ञान भी 
हैं। भारतीय परम्परा सदैवसे इन दानोंका समन्वय करती 
आ रही है। विश्वमे ऐलोपेथी, हृकीमियत, आयुर्वेदिक) 
झस्य--इन सबसे ऊपर एक और विज्ञान हैं | पाठक क्षमा 
करें) इसे कोरी कत्पनामात्र समझनेका अनायास अभिनय 
करनेकी चेष्टा न करें । यह वही विज्ञान है जिसके अस्तित्वसे 
पुरातन वेत्ताओंने उपर्युक्त समस्त विज्ञानोंका अन्वेषण किया 
है। दूसरी भाषामें इस देवी विज्ञानके अभावमें उपर्युक्त समस्त 
विज्ञान पंगु हैं । यह वही विज्ञान दै जिससे यह समस्त विश्व- 
का विज्ञान सम्भव हुआ है । इस विज्ञानके सिद्धान्त भी 
देवी सिद्धान्त हैं, जिन्होंने कमी - अनिष्टकारी शख धारण 
नहीं' किया । 

ऐसा ही भारतीय संस्कृतिका पुरातन सिद्धान्त मुद्राओं: 
का है । भारतीय मुद्राएँ मानवको इस असार संसारसे 


अनन्तकी ओर ळे जाती हैं और वह भी ले जाती है उसे 
शरीरके माध्यमसे | मुद्राओके विना गायत्री सिद्ध नहीं होती । | 


अर्थात्‌ अन्तर्दर्शन नहीं होता । मेरा तार्य यह है किं 
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«यदि देह शुद्ध और निर्विकार 


अंगुलियोंके इधर-उधरके मोड़से ही, यदि यह सकन. ही है 
तो ऋषियोंने इसके विना सिद्धिको अनिश्चित क्‍यों घोषित 
किया ! यही प्रश्न एक प्रकारसे मेरे मस्तिष्कमे विकास पाकर 
णाठकोंके सम्मुख ये पंक्तियाँ लिखनेको मुझे मजबूर कर 
रहा है। मैंने दिग्दर्शन कर मनन किया और मुझे प्रतीत 
हुआ कि त्रिकालज्ञ ऋषियोंकी वाणीने कभी निराधार और 
व्यर्थ प्रयास नहीं किया । समयके अनन्त गर्भमै उनकी 
सार्थकता सिद्ध होती आ रही है और मुझे उस सार्थकताको 
प्रमाणित करनेका अमी साहस दै । अतः में विश्वास करता हूँ 
कि मुद्राओंका सिद्धान्त भौतिक सिद्धान्तका किसी सीमातक पूरक 
है और उसकी स्फुरणा मानव-दारीरसे होन। प्रमाणित होगी। 
महर्षियोंका कथन है कि आत्मिक विकासके लिये 
भौतिक देहका शुद्ध एवं निर्विकार दोना वाञ्छनीय है । मुद्राएँ 
मानवको आत्मिक उन्नतिकी ओर ळे जानेक्री माध्यम हैं 
निःसंदेह जो देहको शुद्ध और निर्विकार, करती हँ । 
हो तो देहव्यापी 
व्याधियोंका बाहुल्य न रहे। यदि देह सम हो तो इसको 
काल-चक्रसे बचाया जा सकता है। उस समय देह कालः 
चक्रकी गतिकी परिधिसे बाहर हो जाती है। दूसरी भाषामें 
मुद्राएँ मानवके भौतिक शरीरको व्याधियोंस बचाकर 
आध्यात्मिकताकी पृष्ठ-भूमिके लिये विकसित करती हैं । 
भारतीय मुद्राओंके प्राथमिक अन्वेषणमें) जिसके आधार- 
पर आचार्योने निःसंदेह मुद्राओंकी सृष्टि की दै और इनका 
आध्यात्मिक क्षेत्र निश्चित किया है, आशातीत सफलता मिली 
है। जिन साधारण एक-तच्वसम्बन्धी रोगोंपर इनका प्रयोग किया 


गया है) वे रोग ऐलोपैथीके क्षेत्रसे विशेषज्ञोंद्वारा बहिष्कृत - 


कर दिये गये थे, निर्मु--दूर कर दिये गयेै। उदाहरणार्थ-- 
दाँतोंके रोगके लिये अन्तिम उपाय ऐोपैथीमें उन्हें उखाड़ 
फेंकना है; कर्णरोगेमिं अपनी मजबूरी दिखा देना है या 
विज्ञानकी सहायतासे साउँड मल्टिप्लियरस छगानेका प्रयोग 
है; पर मुद्राएँ नहीं, केवळ अंगुल्योंकी किसी मोड़विशेषके 
निरन्तर अम्याससे बह्रापन सदाके लिये दूर होता देखा गया 
है। उन्हीं प्राथमिक प्रयोगोंको सबकी जानकारीके लिये छिपि- 
बद्ध कर रहा हूँ । पर चिन्ताका विषय यह है कि भारतीय 
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युवक इन्हें,पढ़कर जो प्रयोग करें पहले आयुर्वेदाचार्यसे अपने 
देहव्यापी तत्वोंका विकार अवश्य जान लें । सम्भव दै 
अनभिज्ञतावद तक्तोंका श्रम हो जाय और भूलते विघटित 
तत्वको और घटानेका या बृद्धिप्राप्त तत्वका प्रत्यावर्तन करनेका 
कार्य कर बैठें अथवा किसी विक्त तत्त्वके सहायक तत्वका घटन 
या प्रत्यावर्तन प्रारम्भ कर दें तो मृत्युकी सम्भाबना दै । 

मानव-जीवनमैं हाथका अत्यधिक महत्त्व है और समस्त 
व्याधियोंका कारण हाथ ही माना गया दै ( उपनिषद्‌ ) । 
पर मनके विकारोंको शुद्ध या अशुद्ध करनेमें भी इन हारथोंका 
बड़ा कार्य है ( नारदस्मृति ) । 

हाथमे चार अंगुलियाँ और एक अङ्कु दै । अंगुलियेकि 
नाम---१-तर्जनी) २-मध्यमा, ३-अनामिका) ४= कनिष्ठिका 
और ५-अङ्कुड । 

मैं चेतावनीके लिये फिर अपने शब्दोंकी दोहरानेका साहस 
कर रहा हूँ । कोई भी सजन विना जानकारीके इन प्रयोगों- 
को करनेका अभ्यास न करें) अन्यथा अपने ऋत्यके छिये वे 
खयं जिम्मेवार होंगेः इन पंक्तियोंका लेखक किसी भी 
हालतर्मे नहीं । मेरी सम्मति है कि इन प्रयोगको केवळ 
सिद्धहस्त आयुर्वेदाचायौंकी निगरानीमें ही किया जाना वाञ्छनीय 
है। साधारण तौरपर विश्वके समस्त व्यक्तियोंकी देहके तस्व 
वर्तमान समयमै विकृत हैं? इसलिये भूल होनेकी सम्भावना हे; 
पर साथ-साथ समस्त मुद्राओंका अभ्यासी इन्हें किसी भी 
परिस्थितिमें कर सकता दै । कोई अनिष्टकी सम्भावना नहीं 
होगी । श्रेष्ठ तो यह होगा कि रोगियोंपर पूर्ण निदानके पश्चात्‌ 
प्रयोग किये जायें । 

इन प्रत्येक अंगुलियोंका एक ईश्वरीय विज्ञान है। 

१, तर्जनीमे विश्वका वायु-तत्व निहित दै। | 

२. मध्यमामें विश्वका शून्य ( आकाश ) तत्व है। 

३. अनामिकामें बिश्वका पृथ्वी ( पदार्थ ) तत्व है। 

४. कनिष्ठिकामें विश्वका जल-तत्त्व दै । 

५. अङ्नुषठमे विश्वका अझि ततव है । 

विश्वके ये पाँच तत्त्व जिनपर ये विश्व व्याप्त हैं, मनुष्य- 
के हाथकी मुद्ठीमें समाते हैं । इसीलिये उपनिषदोंमे विश्वात्मा 


रहका प्रतिपादन किया गया है । त्रहाका कारण ब्रह्न है। | 
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भारतीय मुद्राओंका वैज्ञानिक दृष्टिकोण. ' 
अथोत्‌ 
तख-रोग-बिज्ञान " 
( छेखक--श्रीशंकरछाकजी वमौ) एम्‌० ८० ) 


भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृतिकी अनुगामिनी रही है । 
बर्तमान संस्कृति इसका विपरीत पक्ष दै । पाश्चात्य संस्कृति 
जो भारतकी वर्तमान संस्कृति बननेका हास्यास्पद प्रयत्न 
कर रही है, प्रकृतिविमुखगामी संस्कृति है; जितका परिणाम 
सर्जनाश होता है । पाश्चात्य संस्कृतिकी प्रबल धारामें बकर 
विश्व आज नाशके खप्न ले रहा है । 
इस महानाशकी आमन्त्रण-भेरीके समय भी भारतीय 
संस्कृतिका पुजारी भारतनूमिके किसी कोनेमें अवस्थित एक 
छोटेसे प्रमाणसे विश्वको चकित करनेकी सामर्थ्य रखता दै | 
यह अहंकार नहीं पर पुजारीको भारतीय संस्कृतिका गर्ब है । 
आधुनिक भौतिकवादकी भूळ-भुळेयोंमे प्रकृति अपना 
स्वरूप, और गुण दोनों ही छ॒प्त करती जा रही है पर 
इस लोपका अन्त प्रकृतिका केवल करवट पलटना-मात्र होगा) 
जिसमें पाश्चात्य बैनवके अनन्य पुजारी, मानवमात्र कहलाने- 
वाळे जीवका समस्त अहंकार चकनाचूर होकर एक क्षणके 
लिबे विश्वकी स्तब्धताका शिकार दोगा, जिसे आचार्योने 
प्रल्यकी संज्ञा दी है । भौतिक दुनिया प्रकृतिसे दूर हटकर 
र “7 समझनेमे अपनेको असमर्थ 
पाकर उन्हें झूठा कहती जा रही है; किंतु सिद्धान्त तो 
वेदोंकी मित्तिपर त्रिकाळ सत्य माने गये हैं और उनका 
प्रमाण भी त्रिकाळह महर्षियोंकी वाणीने दिया है) तब यदि 
भूळा हुआ मानवमात्र कहानेका अधिकारी प्राणी न समझकर 
इन्हें मिथ्या घोषित करे तो वह अपने असित्वको ही मिथ्या 
साबित करनेका नाशकारी प्रयत्न कर रहा है । इसका 
` परिणाम ही विश्वकी स्तब्धता है | शरीरका सम्बन्ध इस 
विद्वसे है और इस विश्वका गरीरसे | शारीर आध्यात्मिकता 
प्राप्त करनेका माध्यम दै; अतः सांसारिक सिद्धान्त और 
आधिदेविक सिद्धान्त किसी सीमातक एक दूसरेके पूरक होते हैं। 


४ = मरति अपना खर्प और गुण दोनों ही खो रही है, 


समयके गर्भमें रहस्य हमसे ङ्त हो गया, पर भारतीय 
आत्मा स्वयमेव निरन्तर इसकी गवेषणामें छीन अवश्य रहती 
है और विश्षुब्धसे विक्षुव्ध परिखितिमै मी इसको खोज लिया 
करती है, क्योंकि दोनों तरफ भारतीयता ह और दै. मारतीयके 
रक्तके कण-कणमें भारतीयताका स्फुरण । 

आदिमौतिकवादिताके परिणामस्वरूप विश्वकी समस्त 
प्रकृति अपने गुण त्याग रदी है । ओषधियाँ अपनी शाक्तिभर 
क्षीण हो रही हैं । सूर्यश चाँद) तारे, ऋतुएँ, सत्र एक साथ 
तिळःतिल शक्तिहीन हो रहे हैं | नियम यह है कि विश्वकी 
पाँचों शक्तियोंमें जब्र अनुक्रम आता है» तव अन्य शक्तियों 
प्रबल होती हैं; पर इनका अन्तिम क्षण क्षीणतामें परिवर्तित 
होता रहता हे । 

इसी क्षीणताके निरन्तर अवगाहनमें भारतीय परम्परा 
फिर अपना त्रिकाल-सत्य स्वरूप लेकर उपस्थित होना चाहती 
है; पर इसकी कोप्रमय अभित्रृद्धिका माध्यम भारतीय हो । 

बिश्वमै पदार्थविज्ञानके अतिरिक्त आदि देवी विज्ञान भी 
हैं। भारतीय परम्परा सदैवसे इन दोनोंका समन्वय करती 
आ रही है। विश्वमै ऐलोपेथी, हकीमियत, आयुर्वेदिक) 
दल्य--इन सबसे ऊपर एक और विज्ञान हैं । पाठक क्षमा 
करें; इसे कोरी कल्पनामात्र समझनेका अनायास अभिनय 
करनेकी चेष्टा न करें । यह वही विज्ञान है जिसके अस्तित्वते 
पुरातन वेत्ताओंने उपर्युक्त समस्त विज्ञानोंका अन्वेषण किया 
है। दूमरी भाषामें इस दैवी विज्ञानक़े अभावमें उपर्युक्त समस्त 
विज्ञान पंगु हैं । यह वही विज्ञान है जिससे यह समस्त विधः 
का विज्ञान सम्भव हुआ है । इस विज्ञानके सिद्धान्त भी 
दैबी सिद्धान्त हैं; जिन्होंने कमी अनिश्कारी शस्त्र धारण 
नहीं' किया | 

ऐसा ही भारतीय संस्क्ृतिक। पुरातन सिद्धान्त मुद्राओं 
का है । भारतीय मुद्राएँ मानवको इस असार संसारसे 
अनन्तकी ओर छे जाती हैं और वह भी ले जाती है उसे 
शरीरके माध्यमसे | मुद्राओंके बिना गायत्री सिद्ध नहीं होती | 


अर्थात्‌ अन्‍्तर्दर्शन नहीं होता । मेरा तात्पर्य यह दै कि 
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अंगुलियोंके इधर-उधरके मोड़से ही, यदि यह व्यर्थ ही है 
तो ऋषियोंने इसके विना सिद्धिको अनिश्चित क्‍यों घोषित 
किया १ यही प्रश्न एक प्रकारसे मेरे मस्तिष्कमै विकास पाकर 
णाठकोंके सम्मुख ये पंक्तियाँ लिखनेको मुझे मजबूर कर 
रहा है । मैंने दिग्दर्शन कर मनन किया और मुझे प्रतीत 
हुआ कि त्रिकालश ऋषियोंकी वाणीने कभी निराधार और 
व्यर्थ प्रयास नहीं किया | समयके अनन्त गर्भमै उनकी 
सार्थकता सिद्ध होती आ रही है और मुझे उस सार्थकताको 
प्रमाणित करनेका अभी साहस है । अतः में विश्वास करता हूँ 
कि मुद्राओंका सिद्धान्त भौतिक सिद्धान्तका किसी सीमातक पूरक 
है और उसकी स्फुरणा मानव-शरीरसे होना प्रमाणित होगी। 
महर्षियोंका कथन है कि आत्मिक विकासके लिये 
भौतिक देहका झुद्ध एवं निर्विकार दोना वाञ्छनीय है । मुद्राएँ 
मानवको आत्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेकी माध्यम हैं। 
निःसंदेह जो देहको शुद्ध और निर्विकार, करती हैं । 
यदि देह शुद्ध और निर्विकार दो तो देहव्यापी 
ध्याधियोंका बाहुल्य न रहे | यदि देह सम हो तो इसको 
काल-चक्रसे बचाया जा सकता है। उस समय देह काल- 
चक्रकी गतिकी परिधिसे बाहर दो जाती है। दूसरी भाषामें 
मुद्राएँ. मानवके भौतिक शरीरको व्याधियोंसे बचाकर 
आध्यात्मिकताकी पृष्ठ-भूमिके लिये विकसित करती हैं । 
भारतीय मुद्राओंके प्राथमिक अन्वेपणमें, जिसके आधार- 
पर आचायोंने निःसंदेह मुद्राओंकी सृष्टि की है और इनका 
आध्यात्मिक क्षेत्र निश्चित किया है, आशातीत सफलता मिली 
है। जिन साधारण एक-तच्वसम्बन्धी रोगोंपर इनका प्रयोग किया 
गया है, वे रोग ऐलोपैथीके क्षेत्रसे विशेषशेद्वारा बहिष्कृत 
कर दिये गये थे, निर्मेल--दूर कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ 
दाँतोंके रोगके लिये अन्तिम उपाय ऐखोपेथीमें उन्हें उखाड़ 
फेंकना है; कर्णरोगोंमें अपनी मजबूरी दिखा देना हैया 
विज्ञानकी सहायतासे साउँड मल्टिप्लियरस लगानेका प्रयोग 
है; पर मुद्राएँ नहीं) केवल अंगुलियोंकी किमी मोड़विशेषके 
निरन्तर अभ्याससे बहरापन सदाके लिये दूर होता देखा गया 
है। उन्हीं प्राथमिक प्रयोगोको सबकी जानकारीके लिये लिपि- 
बद्ध कर रहा हूँ । पर चिन्ताका विषय यह है कि भारतीय 
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युवक इन्हैपढ्कर जो प्रयोग करें पहले आयुेंदाचार्यसे अपने 
देहव्यापी तत्तोंका विकार अवश्य जान लें । सम्भव है 
अनभिज्ञतावश ततत्वोका श्रम हो जाय और भूलते विघटित 
तत्त्वको और घटानेका या बृद्धिप्राप्त तत्वका प्रत्यावर्तन करनेका 
कार्य कर बैठें अथवा किसी विकृत तर्के सहायक तत्वका घटन 
या प्रत्यावर्तन प्रारम्भ कर दें तो मुत्युकी सम्भाब्नना दै । 


मानव-जीवनमें हाथका अत्यधिक महत्त्व है और समस्त 
व्याधियोंका कारण हाथ ही माना गया है ( उपनिषद्‌ ) । 
पर मनके विकारोंको शुद्ध या अशुद्ध करनेमें भी इन हाथोंका 
बड़ा कार्य है ( नारदस्मृति ) । 
हाथमें चार अंगुलियाँ और एक अङ्कु दै । अंगुलियेकि 
नाम---१-तर्जनी) २-मध्यमा) ३-अनामिका) ४- कनिष्ठिका 
और ५-अङ्कुष्ठ । 
मैं चेतावनीके लिये फिर अपने दाब्दोंको दोहरानेका साहस 
कर रहा हूँ । कोई भी सजन विना जानकारीके इन प्रयोगों- 
को करनेका अभ्यास न करें) अन्यथा अपने कृत्यके लिये वे 
खयं जिम्मेवार होंगेः इन पंक्तियोंका लेखक किसी भी 
हालते नहीं । मेरी सम्मति दै कि इन प्रयोगोंको केवळ 
सिद्ध आयुर्वेदाचायौंकी निगरानीमें ही किया जाना वाञ्छनीय 
है। साधारण तौरपर विश्वके समस्त व्यक्तियोँकी देहके तत्व 
वर्तमान समयमें विकृत हैं? इसलिये भूल होनेकी सम्भावना हैः 
पर साथ-साथ समस्त मुद्राओंका अभ्यासी इन्हें किसी भी 
परिस्थितिम कर सकता है। कोई अनिष्टकी सम्भावना नहीं 
होगी । श्रेष्ठ तो यह होगा कि रोगियोपर पूर्ण निदानके पश्चात्‌ 
प्रयोग किये जाये । 
इन प्रत्येक अंगुलियोंका एक ईश्वरीय विज्ञान है। 
१. तर्जनीमें विश्वका वायु-तत्व निहितहै। ` 
२. मध्यमामे विश्वका शून्य ( आकाश ) तत्त्व है। 
३, अनामिका विश्वका पृथ्वी ( पदार्थ ) तत्व है। 
४. कनिष्ठिकामें विश्वका जल-तत्त्व है। - 
५, अङ्गुष्ठं विश्वका अभ्रि-तत्त् है । 
विश्वके ये पाँच तत्व जिनपर ये विश्व व्याप्त हैं) मनुष्य 
के हायकी मुद्दीमं समाते हैं । इसीलिये उपनिषदोंम विश्वात्मा 


रहका प्रतिपादन किया गया दै । त्रह्मका कारण ब्रहम ह 
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क्योंकि मानव-शरीर भी इस विराट्‌ व्रहाका एक अंशमात्र 
है, ये समस्त तत्व अपने अनुपातमें इस शरीरमें भी व्याप्त 
हैं, जिनकी पंजिका ऊपर है। 
शरीरके विकारोंकी संज्ञा इन तत्वोके विकारोंसे दी गयी 
हैं। आयुर्वेदाचायोने इन्हीं तत्वोंके सम्मिलित विकारोंसे वात, 
पित्त और कफी सृष्टि कर सम्पूर्ण आयुवेदको इनपर आधारित 
कर दिया था और इन तत्वोके भिन्न-भिन्न अनुपात-्रमसे 
बनस्पतिशा्र ( ओषधियों ) की सृष्टि की है और इनका 
प्रयोग इन विकारोंके अनुपातसे गुण बताकर घोषित किया 
है । वात, पित्त और कफकी सष्टि निम्नलिखित विधिसे तत्तों- 
के विकृत होनेसे की दे । 
वायुतत्तके विक्त होनेसे--वात-विकार । 
अग्नि और जलके सम्मिलित विक्ृत होनेसे पित्त-विकार | 
प्रथ्वी और जलके सम्मिलित विकृत होनेसे कफ-विकार । 
शून्य तत््वके विकारकों आयुर्वेदात्रसे अलग रखा 
गया है | अतः झ्न्य-तत्वके विकारको बड़ी सरलतासे 
अंगुल्यिंकि अम्याससे दूर किया जा सकता है। अन्य तत्तो 
बिकारको दूर करनेमें कठिनाई यह होती है कि चार तत्का 
लम्मिलन वात, पित्त और कफमें और फिर इन तीनों 
बिकारोंका भी अनुप्रात-मेंद है। इसीलिये निदानकी तरफ 
अधिक जोर दिया गया है। 
इन पाँचौं तत्का समस्थितिमें न (होना ही शरीरकी 
मशीनका विक्त हो जाना है। शरीरका विकृत दो जाना रोगोंका 
दास होना है।इस घरतीके जीव विराट ब्रह्मके घटक हैं; 
अतः प्रवीण ब्रह्म अपनी चतुराईसे इन विकारोंको रोककर 
समवपर तत्वोंका संतुळन कर लेता है | व्याधि दूर भाग 
जाती है। 
इन पंक्तियोंका लेखक कोई अन्वेषणके नामसे नयी बात 
। नही प्रकट कर रहा दै। पर मेरा कार्य तो उस कार्यका 
. उलटा हैं; जिसे आयुर्वेदाचायोने किया था । मेरा विश्वास है 
जो कुछ मैं लिख र्दा हुँ इस विधिसे न सही पर किसी- 


यह ज्ञान इस समय भी होगा 
क 


तय ग 
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जो संसारमै आनेका कमी प्रयास न करते होंगे PUT पाल न कर को जोर किसी किसी 
निर्जन खानमै अथवा पहाड़ोंकी भूळ-भुळेयोंमें बैठे योग- 
साधनमें मग्न होंगे । यह शान देशमें इतिहासके उतार-चढ़ाव- 
के परिणामस्वरूप छत हो गया है और वह अत्र राप्य. नहीं 
है, ऐसा मेरा विश्वास है । 

इस युगर्मे व्याधियाँ मनुष्यको चारों ओरसे घेरे हुए हैं 
और मौतिकवादिताके चक्रमे आचायोंद्रारा वतायी गयी 
ओषधियाँ अपने गुण त्याग रही हैं | तव में अन्तःप्रकृतिकी 
ओर झाँककर आयुर्वेदके सहारे पुनः तखौंकी ओर बढ़ रहा 
हूँ । आयुर्वेदाचार्य तत्वे वातःपित्तकफकी ओर वदे हैं. और 
मैं वात-पित्त-कफसे पाँच तत््वोंकी ओर बढ़ रहा हूँ । जबतक 
बाह्य प्रकृति सम रहेगी; आयुर्वेद भारतीय सत्यता घोषित 
करेगा और जब बाह्य प्रकृति विक्कत हो जायगी, तव मनुष्यकी 
अन्तःप्रकृतिपर आधारित यह तत्त्व-रोग-विज्ञान भारतीय सत्यता- 
को प्रमाणित करेगा । इन दोनोंमें आयुवंद-विज्ञान सरल था, 
पर अब वाह्य प्रकृति धीरे-धीरे भौतिकवादके नाशकारी 
ताण्डवसे खरूप खो रही दै । तत्वरोग-विज्ञानकी इस समय 
आवश्यकता दै | यह सस्ता दै, पर महाकठिन है । आयुर्वेद- 


विज्ञान अब अधिकाधिक महँगा हो रहा है। चाहे सरलता उसमें 


कितनी ही हो पर बाह्य प्रकृति विकृत होकर उसकी सत्यता- 
को दूषित भी तो कर रही है। 

जिस समय कल्युगकी स्मृति ऋषियोंकों व्याकुछ कर 
रही थी, उस समय आदि देवी सिद्धान्तोंकी दो धाराएँ बहाने 
को ऋषि भी तसरता कर रहे थे । इन्हीं आदि दैवी सिद्धान्तों- 
को एक धारा कथा-कहानियों एवं परम्पराकी भित्तिपर भागवत! 
पुराण-स्मृतियाँ, वेदान्त आदिकी सृष्टि कर रही थी तो 
दूसरी धारा आयुर्वेद-जगतूका निर्माण कर रही थी । इतिहास 
एक पुनरावर्तन-चक्र दै । आधुनिक युगमें आयुर्वेदकी मूल- 
घाराकी,आवश्यकता है ताकि इसके अप्रमाणित होनेसे पहले 
इसका स्थान ग्रहण करनेवाला कोई अन्य विज्ञान अवश्य हो) 
जिसपर भौतिक-नाशकी तळवार न चळ सके | 


मैं उन प्रातःस्मरणीय ऋषियों, आचायों) मनीषियों 


था और यह सम्भव हो सकता है कि. एवं योगियोंकी वन्दना करता हूँ; जिनकी अनुपम कृपाके 
परिणामखरूप उनके रक्तबिंदुमे, जो मुझमें भी किसी 
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अनुपातसे हैं 


उद्वेग. मिला 
बस्तुको पुनः विश्वमें उपलब्ध करनेका वे मुझे माध्यम बना 
रहे हैं। उनकी अमर आत्माएँ. भारतीय जनताका आह्वान 
करती मुझे अनुभूत हो रही हैं और में अपना रौमाग्य समझूँगा 
यदि मेरे देशप्रेमी उनकी अमर आत्माओंकी मूक वाणीको 
समझनेमें सफल हो सकेंगे । 

यह तो में नहीं कहता कि एक ओर मुद्राएँ आध्यात्मिक 
जगतूकी निधि रही हों और आयुर्वेद भौतिक विइवकी निधि, 
पर इनका सम्मिळन सम्भव है । इस सम्मिळनमें मैं कहाँतक 
सफल हूँगा, यहद देशवासियोंपर निर्भर है| 

कलियुगी जीवके लिये प्रत्येक सिद्धान्त कथा या परम्परासे 
ऋषियोंने घोषित किया, पर इस परम्पराके चक्रमे हम इनके 
रहस्यको भूल गये । बिना रहस्पके जाने कोई भी सिद्धान्त 
उपयोगकी वस्तु नहीं रहता । 

इन मुद्राओंके रहस्यके छ्॒त हो जानेसे मानवको ये मुद्राएँ 
भारस्वरूप प्रतीत हो रही हैं। अतः परिणाम आज यह 
निकला दै कि इन मुद्राओंकी पहचान भी कुछ एक सजनों- 
को ही दै, जो परम्परासे जानकारी हासिल रखते आये हैं; पर 
इनका रहस्यमय ज्ञान तो, सम्भव है; आज किसीको भी न होगा। 

मुद्राओंके रहस्यको खोलनेमें मैं सफल होऊँगा या नहीं-- 
यह तो भविष्यपर छोड़ता हूँ; पर इसका प्राथमिक रहस्य, 
जिसके खोळनेमे सफलता मिली दै, उसे सबकी जानकारीके 
लिये लिपिबद्ध कर रहा हूँ । मैं चाहता हूँ. कि इस विज्ञानको 
मेरे देशके नौजवान आयुर्वेदविशेषश अनुभवोंके आधारपर 
शीघ्राति-शीघ्र विस्तृत करनेकी कृपा करें | यह एक मदां 
विज्ञान है और देशको मेरे इस छोटेसे जीवनसे सम्पूर्णता- 
प्राप्त विज्ञाककी आशा करना भी असम्भव है । जबतक मै 
कोई अन्य शास्त्रीय गवेषणा करूँ तवतक मेरे इस शानको 
| युवक प्रयोगकी कसौटीपर चढ़ाकर शाखा-प्रशाखाओंम इसका 
| बिश्लेषण करें तो मेरी पवित्र मातृभूमिसहित में उनका 
| आमारी हूँगा । इसके विपरीत यदि इस कार्यम मैं खयं व्यस्त 
रहा तो सम्भव है मेरा अगला जीवन व्यर्थ होगा; क्योकि इस 


| कार्यको तो विशेषज्ञ ही विस्तृत करनेमें समर्थ हो जायेंगे | 


मेरा जीवन पूर्णरूपसे लेनेमें कोई सार नहीं प्राप्त हो सकता । 


किक ` ुद्राआंका जैज्ञानिक दृष्टिकोण 


और उनकी खोयी हुई 
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अतः मुझे यदि देश इस कार्यसे अवकाश देकर इसे अपने 
हाथमे ले ले तो मुझे कोई दूसरा कार्य करनेका अवसर प्रास 
हो सकता है । वैसे मेरा इस क्षेत्रमै अध्ययन चा दै । मेरा 
विचार है कि कोई प्रतिष्ठित देशाभिमानी युवक मेरे अनुभवों- 
को सच्चे प्राप्त करके कुछ विशेषज्ञोंकी इस कार्यके लिये 
व्यवस्था कर सके तो बड़े सौमाग्यकी बात होगी । मेरे कद्व 
अनुभवोंसे मुझे अपार दुःख दै कि में तो मुद्राओंका रहस्य 
देशको बताना चाहता हूँ, पर सतत नाशकी ओर अग्रसर 
बिश्वको मेरी बात सुननेका अवकाश ही नहीं दै । अवकाश 
किसीको हो या न हो पर में इस रहस्यको अपने देश-बन्धुओंकी 
सहायताके अभावमें भी लिखूँगा अवश्य | मेरी मृत्युके बाद 
देश-कालको समझ मेरे अग्रज यदि मेरी पांडुलिपिको प्रकाशमे 
छानेका प्रयक्ष कर ठेंगे तो मेरी अमर-आत्माको ब्रह्माण्डमें भी 
शान्ति और संतोष मिलेगा | यदि किसीको तब इसमें रुचि 
हो जाय और अवरिष्ट विश्वमें इसका प्रतिपादन कर दिया 
जाय तो कोई आश्चर्य नहीं । 

मुद्राओंका प्राथमिक रहस्य यह दै कि इस पाञ्चभौतिक 
शरीरके तत्वोंकी बृद्धि एवं घटन केसे हुआ करता दै! 

विश्वमे अम्नितत्त अन्य सब तत्ववोंको प्रभावित करता 
है। अग्नितत्व दी आदि तत्व दै । इसीसे अन्य तर्को 
जन्म हुआ दै और इनका लय भी अभ्नितत्व है । अन्य 
चार तत्वोका लय जलमय है, पर अन्तिम स्थिति अभिमय है। 
बिश्वका आदि अ्निमय और अन्त भी अमिमय है) इसीलिये 
आचागोंने बिश्वको अनादि और अनन्त माना है। तात्विक 
प्रत्यावर्तनकी गतिको समझकर आचायोंने इसे ऐसा माना हे} 
क्योंकि इसका मूल और अन्त तत्वोंमें परिवर्तित हो जाता | 
है। केवळ स्थिति भौतिक जगत्में दिखायी देती ददेश पर 
योगी थितिको भूलकर मूल और अन्तके अतिरिक्त 
अन्यको देख दी नहीं सकता और जहाँ अन्त. और 
मूल उसे एक-से दृष्टिगोचर होते हैं; वहाँ खयमेव उसके 
हे निकळ जाता है “अनादि और अनन्त? । आदि और 
अन्तके मध्यकी स्थितिको वे मिथ्या मानते हूँ; क्योंकि 
आदिकी स्थितिमें ही उसका अन्त परिवर्तित होता वे देखते 


हैं; अतः सत्य आदि और अन्त दोनों दी कै पर एकाकार | 


= 
ढ़ 


कर 


डा किन 


HS. ् 


SS. 


कल्याण 


~ 


होनेते न आदि कै न अन्त। इसलिये इस मध्यकी खितिको 
नसवर, क्षणभङ्ुर और अखिर माना है | यद सत्यहै कि विश्वका 
प्रत्येक पदार्थ अपने आदि और अन्तके मध्यकी स्थितिमें 
निरन्तर प्रकट होता रहता है और क्रिरअन्तमें परिवर्तित होकर 
आदिकी स्थिति ग्रहण कर लेता दै । इसी प्रकार इस भौतिक 
(बिश्वका चक्र चलता है । इसे प्रकृतिका चक्र भी 
कहते हैं । विश्व अपनी एक दी खितिमें छयमय हो रहा दै। जब 
जन्म और मृत्यु एकमय हो जायेँश तब दोनों एकाकार दो 
जाते हैं। तब मुत्यु किसे कहें और जन्म किसे कहें ! इसी 
उलझनका परिणाम इन दो शब्दोंमें बिश्वका निकाला 
गया है । मनुष्यका जन्म आत्मामय और मृत्यु भी आत्मामय 
है; इसलिये केवल मनुष्य ही नहीं? इस घरतीके समस्त 
विराद-अंश अनादि और अनन्त हैं । उपनिषदोंमें इन्हें 
ब्रह्म कदा है--“अहूं ब्रह्मास्मि ।' 

मेरा तात्य यह है. कि अग्नि विश्वके अन्य तत्वोको 
प्रभावित करता दै । यही नियन्ता तत्त्व है? पथदर्शक दै, 
सर्जनहार और नाशकारी दै । 

विश्वके दम ब्रह्म ( तत्तपरिपर्णे इस पाञ्चभौतिक 
देइ ) को तत्वोंके सम चक्रमें बाधकर ,मनुष्य संसारकी घोर 
< व्याधियोंसे वच सकता दै । 

व्याधियोंका मूल कारण इन तस्वोंके विक्ृत होनेका दै, 
जब जित समय विदित होजाय कि कौन-सा तस्व विकृत दै, 
उसे सम कर दिया जाय तो व्याधि नष्ट दो जाती है । 

तच्चके विकृत होनेका तात्पर्य दे उसकी वृद्धि या घटन \ 
इन दोनों क्रियाओंखे तत्व विक्रत होता दै । तत्त्ोका सम 
हेना आरोग्यताका प्रतीक दै । 

स्मरणीय दै कि [सम तत्त्वोंका विघटन या प्रत्यावर्तन 
नहीं होता पर दैनिक अम्याससे पुष्टि अवश्य होती है और 
तास्तिक- कोष भरे रहते दै । मैने पूर्व कथनमें प्रयोग- 
कताओंको मृत्युखे सशंकित रक्खा दै केरळ उस खितिमे 
क । बुद्राओंका अभ्यास वीर्यकी बृद्धि करता दै, 


है, 
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ततत्वोके निरन्तर ल न था म विघटन या प्रत्यावर्तन 
नहीं होता; पर उनके कोष पुष्ट अवश्य होते हैं । निरम्यस्त 
देहके लिये पल'प्रति-पल विघटन या प्रत्यावर्तनकी क्रियाका 
खयमेव दोना भसम्माव हो जाता है| इस क्रियाकी चरम- 
सीमाका नाम दी मृत्यु है और इसे रोककर मुद्राओंका 
अभ्यास ही जीवन है । पर कौन-सी मुद्रा किस रहस्यकी है 
अभी इसका अन्वेषण करना शेष है। मेरा विश्वास दै कि 
प्रत्येक मुद्रा शरीरकी किसी-न-किसी स्थितिको पुष्ट अवश्य 
करती है । किसी-न-किसी रोगका नाश अवश्य करती है। 
अभ्यासद्वारा इस क्षेत्रमै प्रथ्शील हूँ । 

चारों अन्लुलियोंकों बारी-बारीसे मोड़कर उसी हाथके 
अङ्नुष्ठसे यदि दबाया जाय तो अभिदृद्ध तत्वका घथ्न होता 
है और चारों अङ्ुलियोंको वारी-बारीसे मोड्कर उसी द्वाथके 
अङ्नुष्ठके अग्रभागसे अङ्ुळीके अग्रमागको मिलानेपर विघटित 
तत्वकी बृद्धि दकर समताको प्राप्त होता है । दोनों दाथोंद्वार 
प्रयोग किया जाता है? पर पाक्षिक विकारे लिये विपरीत 
हाथका प्रयोग ही पर्याप्त दै । उदारणार्थ शरीरके हाथ-पैर 
या आधे अङ्गमै वायु विक्कत सरणे चलती हदो तो विपरीत 
हाथसे वायुको सम करनेसे विकार दूर हो जाता दै । यदि 
प्रयोगकर्ता तत्तोंकी पहचानका अभ्यास “कर तस्वोंकी रि 
जान ले तो इस क्रियाका आशातीत परिणाम निकलता द्दै। 
रात और दिन पूरे चौबीस घंटोंमें अभितत्वकी लगभग पाँच 
बार शरीरमै स्थिति आती है और उस समय अग्नितत्वमै 
अन्य तत्व भी बारी-बारीसे प्रवर्तन करते हैं; अतः जव 
अम्नितत्वमै अग्नतत्त ही प्रवर्तन करने लगे, तब बिक्कत तत्वका 
घटन या प्रत्यावर्तन प्रारम्म कर दे तो कठिनतासे व्याधिको 
समाप्त होनेमें तेरह या चौद मिनट लगेंगे। वैसे यदि देह सम 
तो बरह्ममुदू्तके तुरंत बाद अग्नितत्् प्रचलित हो जाता दै 
मध्याहर्मे भी अम्नितत् प्रचलित होता है । सायंकाले 
फिर.आरम्म हो जाता दवै; मध्यरात्रिमें फिर अमितत्तकी 
प्रचहन हो जाता है । ऋतुओंपर भी इनका प्रचर 
आधारित दै । सर्दमिं सूर्यास्त जल्दी और सूर्योदय देसे 
होता दै। यह कार्य सिद्ध अम्यस्तके लिये है, पर वैसे 
भी समय तत्ते घटन या प्रत्यावर्तनका अभ्यास किया री 
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संस्या ५ ] 


सकता है । आराममें देर अवश्य लगेगी, पर रोगीको शान्ति 
मिलेगी । अपने निश्चित समयपर नित्य अभ्यास करें तो 
रोगी सदेवके लिये नीरोग होगा । धैर्य और शान्तिकी 
आवश्यकता है | वायु-विकृत गठियासे द्वाथ-पाँव जुड़ गये 
व्यक्तिको केवल आधे घंटेमें करीब दो सौ गजतकका भ्रमण 
करने लायक किया गया था । कुछ दिनोंके निरन्तर अभ्याससे 


किन्हीं प्रसिद्ध विद्वान्‌ महानुभावोंके देहान्त हो 
जानेपर लोग शोक प्रकट करते हुए कहा करते हैं 
कि “एक-एक करके उच्चकोटिके विद्वान्‌ तथा सुयोग्य 
शिक्षाविद्‌ उठते जा रहे हैं और उनके रिक्त स्थानकी 
पूर्ति करनेवाले नहीं दिखायी पड़ते ।' इसी प्रकार 
प्रसिद्ध साधु-महात्माओंके शरीरान्त होनेपर भी कहा 
जाता है कि “अब इन संतोंका स्थान पूर्ण करनेवाला 
कोई व्यक्ति नहीं दीखता ।' 

यों तो मोहके नाते रोना या यत्किचिदपि प्रलाप 
करना शक्य है, पर यदि यथार्थ दृष्टिसे विचारा जाय तो 
विद्वान. अथत्रा संतकी मृत्यु सम्भव नहीं । सची बात तो 
यह है कि यथार्थ विद्वान्‌ एवं संत परमात्मा ही है । वह 
सभी देश-कालमें वर्तमान है और सबके लिये सुखम 
है | उसका कभी कहीं भी अमाव नहीं होता । इसीलिये 
गीतामें कहा है- “नाभाब्रो विद्यते सतः 
या स॒त्तत्रका कभी अमाव नहीं होता ।' गोलामी 
श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है-- 

सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा । 

यों भी विद्याका ढक्षण बतलाती हुई भगवती श्रृति 
कहती है._'विदययाऽगरृतमशचुतेः (ईशावास्योप० ११ ) 
विषया बिन्दतेव्दतम? ( केनोप० २ । ४) अर्द 
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वाथुःविक्रार स्वयमेव हटकर वही रोगी अब स्वस्थ है। उसे 
यह रोग दस दिनसे अथवा पंद्रह दिनसे होता रहा था । 
ऐलोपैथीके इंजेक्शन भी खूब खा चुका था, पर रोग गया 
नहीं । अत्र उसे करीब एक वर्ष दो गया दै--अभीतक 
एक बार भी वह उस रोगका शिकार नहीं हुआ दै। पर दो 
तत्वोंका सम्मिलित रोगी अभीतक मेरे द्वारा प्रयुक्त नहीं 
किया गया है । ( शेष आगे ) 


ना Taste 


विद्या, वेद्य और विद्वान्‌ 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


िद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है । कहते हैं. कि मनु- 
को सम्यक्‌ ज्ञान था । मानवका कल्याण किसमें है ! 
तत्व क्या है ! कर्तव्य क्या है ? अकर्तन्य क्या है ! यह 
खायम्मुव मनुको निश्चित ही विदित था | श्रुति भी उनकी 
प्रशंसा करती हुई कहती है-'मनुगैँ यत्किचिदवदत्तद्भेषजं 
भेप्रजतायाः? (तै० सं० २ । २ । १९२; काठक सं० 
११-५ मेत्रायणीय सं० २ । १ । ५; ताण्ड्यमह्वात्रा0 
२३ | १६ । ६-७ ) । गोखामी तुलसीदासजीने 
अपने काव्योमें बड़े गम्मीर्यका प्रदर्शन किया है । 
उन्होने भगवान्‌ शक्कराचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीतक्ठभ 
आदि-जैसे आचायाँका भी कहीं उल्लेख नहीं किया, 
पर मनुके लिये उन्होंने जगह-जगह बड़ा आदर प्रकट 
किया हैं तया उपर्युक्त श्रुतिको रक्ष्य कर लिखा दै 
+अजहुँ. गाव श्रुति जिन्दर के लीफा ४ 
सुतरां इन खायम्मुव मनुका भी कहना ह्वै कि 
ततपश्यासे पापका अपहनन कर विद्यसे अमरत्वको प्राप्त 


( मनु० १२। १०४) 
जन्नत 
१.(क)खायंभुव मनु अर सतरूपा भइ नर सृष्टि अनूपा ॥ 


हुँ कै लीका॥ 
दंपति घरम आचरन नीका । अजु गाव शति जिन छीका॥ | 
()पत्यमू सब सुझत सुदाए । बेद पुरान बिदित अत 


न ` वेध और विद्वान्‌ ९३२३ | 


९३४ ) कल्याण [ साग ३० 


भगवानके क्रान्तदर्शी वक्ताने विद्वान्‌को हरि, गुरु 
सब कुछ कहा है--- 
ध्यो विद्वान्‌ स शुरुहरिः' (४। २९। ५१ ) 
किंलु जीतरमें सम्पक्रूपसे विद्याकी प्रतिष्ठा दुर्घट 
है । मायामुख होनेसे उसमें अस्यै, अज्ञान, संशय 
आदि लिपटे रहते हैं 
इरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
समग्ररूपसे ज्ञान, विद्या, बोध, स्थैर्य, पवित्रता 
और त्िरक्ति तो महेखरमें ही प्रतिष्टित हैं--- 
सवेश्षता ठप्तिरनादिवोधः 
खतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिशाः 
षडाहुरङ्गानि मद्देश्वरस्य ॥ 

( वाथुपुराण १२। ३३ ) 
तुम्ह तिभुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना॥ 
“बन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ ।” 
“वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
क स्य षण्णां Se ॥ 

चेव भूतानामागति गतिम्‌ । 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
( वि० पुष ) 
इसपर जिज्ञासा होती है कि विधाका खरूप क्या 
है, जिसकी सम्यक्‌ रूपसे जीत्में प्रतिष्ठा ही नहीं 

हो सकती | 
विद्याका स्वरूप और परिभाषा 

संक्षायां समज निपद्निपतमनबिद्‌ पुञूशीङ्‌ भूजिणः । 
न 
बले इस पा धातुः प्रत्यय 
केसे “विदन्ति वेधं यया’ “जिससे वेध - 
हँ i जाय’ इस ब्युसत्तिके अनुसार “विधा? शब्दकी सिद्धि होती 
है |मागत्रतकारने “सा विद्या तन्मतिर्यया'से “भगवदीय बुद्धि; 
भगत हि उनमें ही मन ळगाये रहने? 


4444 >> ऋछछऋछऋछ 


“सा विद्या या विमुकये ! , (१। १९।४१) 
विद्याके प्रभेद 
अर्थःविदीय मुण्डक उपनिषदूमें आता है कि 
महर्षि शौनकने एक बार विधिपूर्वक महर्षि अङ्गिरासे पूछा 
कि “भगवन्‌ ! वह कौन-सी विद्या है, जिसके द्वारा वस्तुतः 
सर्वखका ज्ञान हो जाय ।” इसपर अङ्गिराने कहा, “ब्रह्माको 
जाननेवाले महर्पियोंका कहना है कि दो विद्याएँ जानने 
योग्य हैं । एक परा, दूसरी अपरा ।' लौकिक तथा 
पारलैकिक भोगोंकी प्राप्ति, रचना आदि बातोंको 
बतळानेवाळी वेद-वेदाङ्गादि विद्याँ तो अपरा हैं तथा 
परमात्मसम्बन्धी विद्या ही परा है-- 
"अथ परा यया तदक्षरमचिगम्यते’ ( मु १। ५) 
ऋषियोंने अपरा विद्याके चौदह भेद बतळाये हैं--- 
चारों बेद, छः. वेदाङ्ग ( कल्प, निरुक्त, शिक्षा, 
छन्द, ज्योतिष तथा व्याकरण ), मीमांसा, न्याय, पुराण 
और धर्मशाल्-- 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः । 
पुराणं धमशास्त्रं च विद्या छोताश्रतुर्दश ॥ 
( शिवपुरा० वायवी० सं० पूर्वा० १ | २५ ) 
त्रिष्णुपुराण ३। ६। २८; अग्निपु ० २१९ | ६०; 
वायुपु० ६१ | ७८; भविष्यपु० श्राह्मपर्० २। ६। 
४-६; विष्युधर्मो ० १ । ७४ । ३२; गरुड्पु० 
२१९ | ६०; शुक्रनी० १ । १५४, कामन्दकीय- 
नीतिसा० २ | १३; याज्ञ०स्थृति १ | ३ । कहीं- 
कहीं उपवेदोके साथ इन्हें. ही अठारह गिनाया गया है- 
रो धनुर्वेदो गन्धवदचेत्यनुक्रमात्‌। 
अर्थशास्त्र परं तस्माद्‌ बिद्या ह्या्ाद्शा स्खृताः ॥ 
( शिवपु० वायवी० पूर्वा० १। २६) 
शिवमहिन्नस्तोत्रकी हरिहरात्मिका कारिकामें 'त्रयी- 


स्यं योगः» ( ७ ) इस इलोककी दीका 


श्रीमघुसूदन सरखतीने इस शोकपर बड़ा उहापोड किया 
दै । वहाँ उन्होंने बतठाया है कि उपपुराणोंका तो यहां 


(पुराण 
दर्शनव 
मीमांस 
पातञ्जः 
कर ले 

ङ्‌ 
मुख्याः 
9 वेद 
पुराण, 
शिल्पः 


और र 


ल्‍ | 


“पुराण? शब्दमें अन्तर्भाव समझना चाहिये । वैशेषिक- 
दर्शनका न्यायदर्रीनमें, वेदान्त ( उत्तरमीमांसा ) का 
मीमांसामें और इसी प्रकार महाभारत, रामायण, सांख्य, 
पातञ्जल, पाशुपत, वैष्णत्रागमादिको धर्मशुख्रोमै समावेश 
कर लेना चाहिये | 
शुक्रके मतानुसार मुख्य विद्याएँ ३२ हैं---“विद्या 
मुख्याश्च द्वात्रिशत्‌” ( ४ । २६४ ) । उनके मतानुसार 
४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदाङ्ग, ६ दर्शन तथा इतिहास, 
पुराण, स्मृति, नास्तिकमत, अर्थशात्र, कामशात्र, 
शिल्पशा्न, काव्य, देशभाषा, अत्रसरोक्ति, यवनमत 
और देशादि धर्म--ये ३२ हैं । आगे चलकर उन्होंने 
इन बत्तीसोंका तथा ६४ कलाओंका भी परिचय कराया 
है, जिन सभीकी व्याख्या उपर्युक्त शिवमहिम्नकी 
मधुसूदनी व्याख्या, कामसूत्रकी जयमंगला_टीकामें तथा 
िंदू-संस्क्रति-भङ्कके पृष्ठ २४४ पर प्रकाशित पं० 
श्रीदुगादत्तजी त्रिपाठीके 'हिंदृ-संस्कृतिका आधार! शीर्षक 
लेखमें अच्छी प्रकार की गयी है । शुक्रके शिव्पशात्र 
« नास्तिकमत, यवनमत तथा देशमाषामें आजकी सारी 
पाश्चात््य विचाएँ भी सम्मिल्ति हो जाती हैं, तथापि 
उनकी एक बड़ी लम्बी सूची है, जिसे इन्साईक्रोपीडिया 
ब्रीटेनिकागें देखा जा सकता है। इस तरद विधाः 
को अनन्त भी कहा गया है-- 
“विद्या अनन्ताश्च कलाः संख्यातुं नेव शक्यते | 
( शुक्र० ४। ३ । २६४) 
अनन्तशार्त बहुळाश्च विद्या? ( पश्मतत्त्रकथाजु० ९ ) 
विद्याव्यसनका माहात्म्य ४ 
विद्यासें अम्रुतल-प्रातिकी बात हम पहले कई आग 
हैं । वेदोंमें यह भी बताया गया है कि वेदको ही 
बास्तविक ब्ह्म-साक्षात्कार होतां दै । वेदविधाविदीन 
प्राणीको ब्रह्मदशन नहीं हो सकता-- 


६ ७ न प्रेति चाम । 
नाबेदृबिन्मञ्ुते तं वृन्त मम हक 


विधा, वेद्य ~ बिद्वान्‌ 
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“तं लौपनिषद पुरुषं पृच्छामि? ( बृहदा० ३ | ९ | 
२६ ), 'शास्रयोनिल्ात? ( त्र० सू० १ | १| ३ ) 
आदि वेदान्तसूत्रोंमें भी भगवत्साक्षात्कारका कारण शास्तरों- 
को ही कहा है | मनुका तो यहाँतक कहना है कि 
शल्लार्थतत्तवेत्ता किसी भी आश्रममें वसता हुआ यहाँ 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है--- 

बेदशास्प्रार्थतत्वशो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌। 
इद्दैच लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(१२। १०२) 
सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व, किंवहुना सर्वलोका- 
विपत्यके भी योग्य वही है--- 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्मविदह॑ति ॥ 
( मनु० १२ । १००; श्रीमद्भा० ४ | २२। ४५ ) 
बेदाम्यास, सच्छाल्नाम्याससे अपने पूर्वजन्मोंका 
स्मरण हो जाता है--- 
“वेदाम्यालेन सततं जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ ' 
( मनु» ४। १४८, यार» स्मृ० ३। १६१, स्कन्दपु० काशी- 
खं० ३० | ८८ ) 
पूर्वजन्म-स्मरण हो जानेपर भी वेदाम्यास जारी 
रखनेपर ब्रह्मसाक्षात्काररूप परमानन्दनाविर्मावलक्षण मोक्ष- 
सुखकी प्राप्ति होती है--- 
विक संस्मरञ्जाति बहौवाम्यसते पुनः। 
ब्रह्माम्यासेन चाजस्रमनन्तं छुखमइजुत ॥ 
तु (मनु० ४। १४९) 
योउ व्यक्ति शाल्राजुसंधान करता है, तयतो 
अधिक जानता जाता है और उसका विज्ञान उज्ज्नछ 
होता है--चमक उठ्ता है ) 
यथा यथा हि पुरुषः शाखं समधिगच्छति । 


तथा तथा विजानाति विशानं चास्य रोचते ॥ 
(मनु० ४। २०) 


यमका कहना है कि दान, तप, यज्ञ, उपवास ५७ 5 $ 
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भगवानके क्रान्तदर्शी वक्ताने बिद्वान्‌को हरि, गुरु 
सब कुछ कहा है-- 
“यो विद्वान्‌ स गुरुदरिः ! (४। २९। ५१ ) 
किंतु जीत्रमे सम्पक्रूपसे विद्ाकी प्रतिष्ठा दुर्घट 
है । मायासुग्ध होनेसे उसमें अस्यै, अज्ञान, संशय 
आदि लिपटे रहते हैं-- 
इरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
समग्रलूपसे ज्ञान, त्रिधा, बोध, स्थैर्य पत्रित्रता 
और विरक्ति तो महेख़रमें ही प्रतिष्टित हैं-- 
सवेक्षता तृप्तिरनादिबोधः 
खतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
अनन्ताक्तिश्च विभोविधिशाः 
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 

( वायुपुराण १२ | ३३ ) 
तुम्ह तिभुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना॥ 
“चन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शाकररूपिणम्‌।” 
विश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। 
बैरान्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

( वि० पुष ) 

इसपर जिज्ञासा होती है कि विधाका खरूप क्या 

है, जिसकी सम्यक्‌ रूपसे जीतम प्रतिष्ठा ही नहीं 
हो सकती। 


विद्याका स्वरूप और परिभाषा 


कल्याण 


[ भांग ३७ 
....ए॑ैंै॑॑-: -:.:3ऊ::::--. >> ऋऋऋछछऋछऋऋछऋऋछऋख  अअऋछ 
“सा विद्या या विमुक्तये , (१। १९ | ४१) 
विद्याके प्रभेद 
अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषदूमें आता है कि 
महर्षि शौनकने एक बार विधिपूर्वक महर्षि अङ्गिरासे पूछा 
कि “मगत्रन्‌ | वह कौन-सी विद्या है, जिसके द्वारा वस्तुतः 
सर्बखका ज्ञान हो जाय ।? इसपर अङ्गिराने कहा, “ब्रह्माको 
जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि दो विद्याएँ जानने 
योग्य हैं । एक परा, दूसरी अपरा ।' छौकिक तथा 
पारलैकिक भोगोंकी प्राप्ति, रचना आदि वातोंको 
बतळानेवाळी वेद-वेदाङ्गादि विद्याएँ तो अपरा हैं तथा 
परमात्मसम्बन्धी विद्या ही परा है-- 
“अथ परा यया तद्क्षरमचिगम्यते' ( मु १। ५) 
ऋषियोंने अपरा विद्याके चौदह भेद बतळाये हैं--- 
चारों वेद, छः. वेदाङ्ग ( कल्प, निरुक्त, शिक्षा 
छन्द, ज्यौतिष तथा व्याकरण ), मीमांसा, न्याय, पुराण 
और धर्मशाक्ष--- 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः । 
पुणणं धर्मशास्त्रं च विद्या ्येताश्चतुदश ॥ 
( शिवपुरा० वायवी० सं०' पूर्वा० १ । २५) 
त्रिष्णुपुराण २। ६। २८; अग्निषु० २१९ | ६०; 
वायुपु० ६१ | ७८; भविष्यपु० द्राह्मपव॑० २। ६। 
४-६; विषणुधर्मो० १ । ७४ । ३२; गरुड्पु० 
२१९ | ६०; शुक्रनी० १ । १५४, कामन्दकीय- 
नीतिसा० २। १३; याज्ञ०स्मृति १ । ३ । कहीं- 
कहीं उपवेदोंके साथ इन्हें ही अठारह गिनाया गया है- 


रे धनुवेदो गन्धवरचरेत्यनुक्रमात्‌। 
भर्थेशास्रं परं तस्माद्‌ विद्या हयाष्ादश स्सृताः ॥ 
रु ( दिवपुऽ वायबी० पूर्वा० १ | २६) 


शितरमहिन्नसतोत्रकी हरिहरात्मिका कारिकामें 'त्रयी- 
साज्यं योगः” ( ७ ) इस इलोककी टीकामे 
श्रीमधुसूदन सरखतीने इस इलोकपर बड़ा ऊहापोह किया 


दह । वहां उन्होंने बतळाया है कि उपपुराणोंका तो यहाँ 


संख्या ५ ] 


(पुराण? राब्दमं अन्तभोव समझना चाहिये । वैशेषिक- 
दर्शनका न्यायदर्शनमे, वेदान्त ( उत्तरमीमांसा ) का 
मीमांसामें और इसी प्रकार महाभारत, रामायण, सांख्य, 
पात्तञ्जल, पाशुपत, वैष्णवागमादिको धर्मशुद्नोमें समावेश 
कर लेना चाहिये | 


शुक्रके मतानुसार मुख्य विद्याएँ ३२ हैं---“विद्या 
| द्वात्रिशत्‌ ( ४ । २६४ ) । उनके मतानुसार 
४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदाङ्ग, ६ दर्शन तथा इतिहास, 
पुराण, स्मृति, नास्तिकमत, अर्थशात्र, कामशात्र, 
शिल्पशास्न, काव्य, देशभाषा, अवसरोक्ति, यवनमत 
और देशादि धर्म--ये ३२ हैं | आगे चलकर उन्होंने 
इन बत्तीसोंका तथा ६४ कछाओंका भी परिचय कराया 
है, जिन समीकी व्याख्या उपर्युक्त शिवमहिम्नकी 
मधुसूदनी व्याख्या, कामसूत्रकी जयमंगढा टीकामे तथा 
हिंदू-संस्क्ृति-अङ्कके पृष्ठ २४४ पर प्रकाशित प॑० 
श्रीढुगादत्तजी त्रिपाठीके 'हिंद-संस्कृतिका आधार” शीर्षक 
लेखमें अच्छी प्रकार की गयी है । शुक्रके शिव्पशात्र 
नास्तिकमत, यवनमत तथा देशभाषामें आजकी सारी 
पाश्चात्य विद्याएँ भी सम्मिलित हो जाती हैं, तथापि 
उनकी एक बड़ी लम्बी सूची है, जिसे इन्साईक्कोपीडिया 
ब्रीटैनिकामें देखा जा सकता है | इस तरद विथा- 
को अनन्त भी कहा गया है-- 


“चिद्या अनन्ताश्च कलाः संख्यातुं नेव शक्यते ।' 
( शुक्रः ४। ३ । २६४ ) 


'अनन्तशास्नं बहुळाश्च विद्याः (पञ्चतन्त्रकथाः ९) 
विद्याव्यसनका माहात्म्य 
विद्यासें अमृतत्-प्राप्तिकी बात हम पहले कह आये 
| हैं । बेदोंमें यह भी बतलाया गया है कि वेदज्के ही 
| वास्तविक ब्रह्म-साक्षात्कार होता है । वेदविद्याविहीन 
प्राणीको ब्रह्मददीन नहीं हो सकता-- 


विधा, वेय और विद्वान्‌ " 


( 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection Var 


९३५ 


“तं लौपनिषद पुरुषं पृच्छामि? ( बृहदा० ३ | ९ | 
२६ ), 'शाख्नयोनित्त्रात्‌? ( श्र० सू० १ | १।३) 
आदि वेदान्तसूत्रमें भी भगवत्साक्षात्कारका कारण शास्त्रो- 
को ही कहा है | मनुका तो यहाँतक कहना है कि 
शाख्नार्थतत्तवेत्ता किसी भी आश्रममें बसता हुआ यहीं 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है--- 
वेदशास्त्रार्थतत्वश्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌। 
इद्ैच लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( १२। १०२) 
सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व, किंबहुना सर्वलोका- 
घिपत्यके भी योग्य वही है--- 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेद्शास्त्रविद्हति ॥ 
( मनु० १२ । १००; श्रीमद्भा० ४ । २२। ४५ ) 
वेदाभ्यास, सच्छाल्नाम्याससे अपने पूर्वजन्मोंका 
स्मरण हो जाता है--- 
व्ेदाश्यासेन सततं जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ ।' 
( मनु ४। १४८+ याश० स्मु० ३। १६१, स्कन्दपु० काशी 
खं० ३० | ८८ ) 
पूर्वजन्म-स्मरण हो जानेपर भी वेदाभ्यास जारी 
रखनेपर त्रह्मसाक्षात्काररूप परमानन्दनाविर्मावलक्षण मोक्ष 
सुखकी प्राप्ति होती है 
पैबिर्की संस्मसञ्ञाति बह्लैवाभ्यसत॑ पुनः। 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्मनन्त छुखमरचुत ॥ 
(सनु० ४। १४९) 
ज्यों-ज्यों व्यक्ति शाल्ानुसंधान करता है, वयस्यं 
अधिक जानता जाता है और उसका विज्ञान उज्ज्वल 
होता है--चमक उठता है 


यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति २२४ हि 


Cr 


बि Ke क 


बु 


ब्रतोंसे भी पुरुष उस गति ( मोक्ष )को नहीं प्राप्त कर 
सकता, जिसे वह विद्यसे प्राप्त करता है--- 
दानेन तपरा यहैठपवासबतैस्तथा । 
न तां गतिमवाप्नोति विद्यया यामवाप्लुयात्‌ ॥ 
शुक्रका कहना है कि एक ही पुस्तकको देखकर 
मनुष्य कार्य-निर्णय, शात्रप्रामाण्य-लक्षण, कर्तव्यावधारण 
नहीं कर सकता, अतः बहुत-से आगमोंको देखे-- 
पकं शासत्रमधीयानो न विद्यात्‌ कार्यनिर्णयम्‌ । 
स्याद्‌ बह्यागमसंदशी व्यवहारो महानतः॥ 
(( शुक्रनीतिस्ार ४। ४। ५५५३ ३ । १३० ) 
कात्यायनका भी ठीक यही कहना है- ( कात्यायन 
सारोद्वा० ६६ ) । महाभारतमें भीष्मपितामहक्रा कहना 
है कि पुरुष ज्यों-ज्यों शात्रोंका स्वाध्याय करता है, त्यो- 
त्यां ही उसका ज्ञान बढ़ता है, फिर तो ज्ञान प्राप्त करने- 
में उसकी विशेष रुचि हो जाती है और उसके द्वारा 
वह संकटसे वचनेका उपाय स्वयं ही ढूँढ़ निकालता है--- 
यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्रमवेक्षते । 


तथा तथा विजानाति विज्ञानमथ रोचते ॥ 
विश्ञानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः। 


(मद्दा० झां १३० । १०-११) 
यही बात ब्रृहस्पतिजीने अपने नीतिसारमें गरुड- 
पुराणमें कही है । (द्र्य गरुडपुराण, पूर्वखण्ड; 
बरृहस्पतिनीतिसार ११५ । ४२) राजचौरादिकोंसे 
अहार्य, बन्ध्वादिकोंे अत्रिमाञ्य, ब्यय करनेपर भी नित्य 
वर्धमान तथा अक्षय, अमारकारी एवं अनर्थ होनेके कारण 
भी विद्याको सभी धनं, द्रव्योमि उत्तम कहा गया है--- 
न चौरहाय न च राजहा | 
र न 
व्यये कृते त ह ट 
८०६” रे लवेधनप्रधानम्‌ पू 
सर्वद्रब्येपु RR र्यम्‌ । 
चर त्वाद्‌ श्च सदा ॥ 
 सरस्वतीके भण्डारकी बड़ी अनुपम बात | 
| “ज्यों खरचे त्यों-त्यों बढ़े बिनु खरचे घटि ज्ञात ।” 
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भर्तृहरिने अपने नीतिशतकमें विद्याकी बड़ी महिमा 
गायी है और इसे रूपबर्द्धक, भोग-यरा-सुखप्रद तया 
परा देवता एवं गुरुओंकी भी गुरु कहा है ( छोक १६) | 
चाणक्यने 'विाःको “कामधेनुः कहा है-- 
कामधेनुगुणा विद्या अकाले फलदायिनी । 
(४।५) 
“भोजप्रवन्धकार? श्रीबल्लालने इसे कल्पदवक्ष कहा है 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते 
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
कीर्ति च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी 
किं कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 
( भोजप्रबन्ध ५) 
अर्थात्‌ त्रिद्या माताके समान रक्षा करती है, पिताके 
समान हितावह मार्ग दिखाती है, कान्ताके समान 
अभिरमण कराती है तथा खेदापनोदन करती है, 
दिशा-त्रिदिशाओमें यश फैलाती है तथा. छक्ष्मीका 
विस्तार करती है; कल्पदृक्षके तुल्य विद्या भला कौन-कौन- 
सा कार्य नहीं साधती ? 
इसके विपरीत व्रिद्याशू्य व्यक्तिको साक्षात्‌ पशु या 
पशुतुल्य भी कहा गया है “विद्याविहीन: पञ्चः? ( भर्तृहरि 
नीतिशतक १ ) मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति’ ( चाणक्य )¡ 
“साक्षात्‌ पशुः पुच्छत्रिपाणहीनः |? 
वेद्य वस्तु-तस्व 
यद्यपि सर्वत्र बह्वागम, बहुशात्रदर्शन, अनुसंधान- 
की बात बतळायी,गयी है, तथापि उन सर्बोसे श्षेय-तत्त, 
व्य वस्तु एक ही है । 'सांख्यदर्शन'में इसे बड़े स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा गया है | आचार्य कपिल कहते हैं कि 
यह, ठीक है कि तत्त्व-ज्ञानके लिये बहुत-से शाख्न तथा 
गुरुओंकी उपासना करनी चाहिये, तथापि ग्रहण करनी 
चाहिये सार वस्तु ही-- 
“बहुशाञ्रशुरूपासनेऽपि सारादानं षटपद्वव. | 
( सांख्यदर्शन ४ | १३) 


के 


उपर्युक्त सूत्रके सांख्य-प्रवचन-भाष्यमें समन्वयवाद- 
के आचार्य विज्ञानमिक्षुने लिखा है--- 


शाह्मेभ्यो गुरुभ्यश्च सार एवं शग्राह्योऽन्यथा- 
भ्युपगमवादादिभिरंशतोऽसारभागेऽन्योन्यविरोधेना- 
थेवाहुल्येन चेकायताया असम्भवात्‌ । ति तदुक्तम्‌ 
अणुभ्यश्च महद्भ्यक्व शास्रेभ्यः कुशलो नरः। 
सवतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इत षटपद्‌ः ॥ 
अर्थात्‌ सभी प्रकारसे चित्तैकाग्रता ही अभिम्रेत है । 
अतः तत्सहायक सार वस्तु ही अनेकानेक गुरुओं तथा 
शाखनोंते संग्रह क़रना चाहिये । मार्कण्डेयपुराणके 
“योगचर्याध्याय’ में भी कहा गया है कि ज्ञानबाहुल्य या 
विभिन्न ज्ञेय वस्तु योगत्रिन्नकरी होती है--चित्तैकाग्य- 
बाधिका वन जाती है, अतएव किसी एक छक्ष्यके 
निमित्त ही खाध्यायप्ते सार वस्तुका संग्रह करे अन्यथा 
हजारों कल्पोम भी ज्ञेयकी प्राप्ति नहीं हो पायगी-- 
सारभूतमुपाखीत ज्ञाने यत्कार्यसाधकम्‌। 
शानानां बहुता येयं योगविप्नकरी हि सा ॥ 
इदं शेयमिदं शेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । 
अपि कठपसहस्नेषु नैव शेयमवाप्लुयात्‌ ॥ 
( मार्क० ४१। १८-१९ ) 


अनन्तशास्गं बहुला च विद्या 
स्वद्पं तथायुर्बहवश्च विष्नाः। 
सारं ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु 
हंसेर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌॥ 
(हितोप० पञ्चतन्त्र कथामुख ९) 
इस साहित्यत्रचन तथा-- । 


द्वे विद्ये . वेदितव्ये शाब्दबहाय परं च यत्‌। 


शब्द्त्रह्मणि निष्णातः ब्रह्माधिगच्छति ॥ 

प्रन्थमभ्यस्य मेधावी शानविश्ञानतत्त्वतः । 

पलालमिव धान्याथी त्यजेद्‌ ग्रन्थमदोषतः॥. 
है 
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विद्या, वेद्य और विद्वान्‌ 


गवामनेकवर्णानां क्षीरस्थाप्येकवर्णता । 
क्षीरवत्‌ पश्यते शान लिगिनस्तु गवां यथा॥ 
( ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ १६ । १८; श्रीजिपुरातापिन्युप- 
निषद्‌ ५। १७। १९) 
शास्राण्यधीत्य मेघावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्‌ तान्यथोत्खजेत्‌ ॥ 
( अमृतनादोपनिषद्‌ १) 
-आदि शतशाः श्रुतित्रचनोंका भी यही तात्य है कि 
समी शाख्नोके सहारे परम वेय भगवत्तत्त ही ज्ञेय है और . 
उसीकी प्राप्ति सर्वया अभिप्रेत है । 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्सूलनम्‌।' 
( श्रीमद्भा० १। १। २) 
-आदि मागत्रत-त्राक्योंमें भी इसे ही वेदनीय ज्ञापित 
कराया गया है । 


तद्विरुद्ध विद्या, विद्या ही नहीं 

यों तो पूर्वनिर्दिश परिमापानुसार, भगत्तत्तके 
अतिरिक्त ज्ञापन वरानेवाळी, किंवा भगत््राप्तिके साधन- 
बाधनोंको ज्ञापित करानेवाली विद्याके अतिरिक्त दूसरी 
वस्तु विद्यापदवाच्य हो ही नहीं सकती; किंतु इसमें तो 
कोई संदेह ही नहीं कि इनके विरुद्ध भ्रामक, चित्तैकाग्रय- 
में बाधक ज्ञान नितरां अज्ञान ही हैं । इसलिये वेदादि 
शाखं ऐसे ग्रन्थोको या एतादृश पण्डितम्मन्योँको दूरसे 
ही नमस्कार करनेकी सम्मति दी है । वाल्मीकिरामायण- 
में भगवान्‌ रामने जाबालिकों समझाते हुए ऐसे लोगों 


` की बड़ी भर्त्सना की है । खेताश्वतरकी श्रुति कहती है 


कि जो भगवानको नहीं जानता, वह विद्याओंसे क्या 
करेगा ?--'यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति’ (9 । ८) 
श्रतियाँ बार-बार कहती हैं । विद्याका प्राण, अमृतलका 
साधन एकमात्र परमात्मा ही है, बस, उसे ही जानो 
और सत्र बातोंको छोड़ दो-- हक. 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
जलस्यैष सेतुः ।' ( 


जी 


नि . 


९३८ 
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भगवान्‌ शङ्कराचार्य इस श्रुतिके भाष्यमे स्पष्ट 
लिखते हैं--- 

तं स्ोध्रयमेकमद्धितीयं जानथ, जानीत हे 
हविष्याः ।' "अन्या वाचोऽपरविद्यारूपा विमुञ्चथ 
परित्यजत । 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा 
करनी चाहिये--मन लगाना चाहिये । व्यर्थ विद्याओंका 
अनुध्यान न करे, वह केवल वाणीका श्रम है-- 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणाः। 
नाजुध्यायाद्‌ वहज्छच्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक० ४ | ४। २१; वराहोपनिषद्‌ ४ । ३३; 
शाय्यायवी उप० २३; अन्नपूर्णापनिषद्‌ ४ | २७ आदि ) 
उसीको जानकर अमृतत्रको--्रिद्याफलको प्राप्त 
होता है, इसके सित्रा और कोई माग नहीं है-- 
तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय । 
( शेताश्वतर० २ । ८; ६ । १५; नारदपरि्राजकोप० ९। 
१; चित्युपनिषद्‌ १३। ११३ त्रिपाद्विभूतिमदानारायणोप० 
४। ३; कैवल्योपनिपद्‌ ९; लदम्युपनिपद्‌ ७; महावाक्योपनिषद्‌ 
३; हेरम्बोपनिप० ८; कालिकोपनिष० ३ इत्यादि ) । 
प्रह्माद, जडभरत, काकमुशुण्डि आदिके , सम्बन्धमें 
इतिहास भी साक्षी है कि तदतिरिक्त किंत्रा तद्विरुद्ध 
अध्यापन किये जानेपर उन लोगोंने ततदविद्याआंका 


अध्ययन ही नहीं किया-- कोई कारण नहीं रह जाता । श्रीरामार्पणमस्तु । 
िर्धनके धन राम $ 
र निर्धनके घन राम। ' है 
| न छेत, घठत नहि कबहूँ, आवत गाढे काम ॥ 
3 जल नहि वृड़त, अगिनि न दाहत, है पेसौ हरि-नाम । Y 
® बैकुँठनाथ सकल छुखदाता, सूरदास सुख-घाम ॥ रै/ 


आ छी छौँ है 
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सर्वभूतान्यभेदेन स ददश तदात्मनः। 
न पपाठ गुरुप्रोक्तं छतोपनयनः श्रुतिम्‌। 
न ददर्श च कर्माणि शास्राणि जगदे न च ॥ 
„ (विष्णुपुराण २। १३ । ३९ भरतचरित्र') 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई ॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
( रामचरितमानस ) 


यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपरिक्षितम्‌। 

न साधु मेने तच्छिक्षां इन्द्रारामोपवर्णिताम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ५ । ५३ प्रह्वादचरित्र ) 

उपसंहार 

इस तरह विद्या, वेध और विद्वान्‌ समीका पर्यत्रसान 
भगवानमें ही दीखता है | कथंचित्‌ “भक्तवेदविद्‌? 'संत- 
वेदविद्‌? को यस्तं वेद स वेदवित्‌? के नाते पूर्ण विद्वान्‌ 
कहा जा सर्वता है । तयापि उसकी मृत्यु शोकप्रद 
न होकर उत्सत्रप्रद होती है । इसलिये विरक्तोंका 
(निर्वाणमहोत्सव' ही मनाया जाता है। आजके असमाहित 
वातावरणमें जो भी कह दिया जाय या नाटक कर लिया 
जाय यह दूसरी बात है, पर विद्युद् त्रिवेकमें समाहित 
होकर त्रिचारनेत्रालेके लिये, भगवान्‌-जैसी वस्तुको मित्य- 
निरन्तर सर्वत्र भरपूर देखते इए, शोक मनाना या व्रिद्वान- 
के अभावके लिये रोना तो सचमुच बनता ही नहीं | 
भगवान्‌ सर्वत्र हैं । वे सर्वोपरि सर्वसदूगुणाश्रय हैं । 
उनके इस खरूपको ठीक-ठीक जान लेनेपर शोकका 


n 


भगवाच प्रेम होनेका उपाय 


( लेखक--श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


श्रीमगत्रान्‌की प्राक्तिकी इच्छावाले पुरुप्रोंको संसारसे 
वैराग्य और भगवानमें प्रेम हो--इसके लिये विशेष चेष्टा 
करनी चाहिये । साधनमें विक्षेप, आलस्य, भोग, प्रमाद 
आदि अनेक विन्न हैं, उनमें मनकी चञ्चलता अर्थात्‌ 
विक्षेप और आळस्य--ये दो प्रधान हैं; किंतु संसारमें 
वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेपर इन सबका अपने- 
आप ही विनाश हो सकता है । अतः संसारसे वैराग्य 
और भगवानूमें प्रेम होनेके लिये ही विशेष प्रयत्न करने- 
की आवश्यकता है । 

संसारसे वैराग्य होनेका उपाय है- संसारको 
नाशवान्‌, क्षणमङ्कुर, दुःखरूप, घृणित, -ह्ानिकर और 
भयदायक समझना, वैराग्यवान्‌ पुरुषोंका सङ्ग करना, 
बैराग्यविषयक पुस्तकें पढ़ना और चित्तमें वैराग्यकी भावना 
करना । इनसे वैराग्य हो जाता है । 

भगवानमें प्रेम होनेका उपाय है--भगबानूके नाम, 
रूप, लीला, धामे गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्यकी बातों- 
को सुनना, पढ़ना और मनन करना; भगवानमें जिनका 
प्रेम है, उन पुरुषोंका सङ्ग करना; भगवानसे सच्चे 
हृदयसे करुणामावपूर्वक गद्दकण्ठ हो स्तुतिगर्थना 
करना; “भगवान्‌ मेरे हैं और मैं भगवानका हँ-इस 
प्रकार भगवानके साथ अपना नित्य-सम्बन्ध समझना; 
मनसे भगवानूका दर्शन, भाषण, स्पर्श, बार्ताछाप और 
चिन्तन करना तथा हर समय निष्कामभावसे भगवानके 
नाम-रूपको स्मरण रखना । ऊपर बतलायी हुई रन सभी 
बातोंपर श्रद्धा-विश्वास करके उनको काममें लानेसे बहुत 
शीघ्र भगवानमें प्रेम हो सकता है । 
जव साधकका संसारसे वैराग्य और भगवानमें अनन्य 
प्रेम हो जाता है, तब फिर दुर्गुण, दुराचार, द््यसन, 
सांसारिक संकल्प, आलस्य, प्रमाद, भोगेच्छा 


आदि और यद समझे कि मेरे द्वारा जो कुछ भी क्रिया 
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सब दोषोंका नाश होकर उसे भगत्रान्‌का यथार्थ ज्ञान हो 
जाता है और उसमें खाभाविक ही समता आ जाती 
है; फिर उत्तम गुण तो उसमें अपने-आप ही आ जाते 
हैं तथा उसके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ भी 
उत्तम-से-उत्तम होने लगती हैं | उसे परम शान्ति और 
परम आनन्दका अनुभव होता रहता है । इसलिये ऐसा 
पुरुष कभी संसारके विषयभोगोंकों और कुसङ्गको पाकर 
भी उनमें नहीं फँसता । 

अपने दैनिक जीवनमें उपर्युक्त बातोंको किस प्रकार 
काममें छाया जाय--इसके लिये नीचे लिखी हुई तीन 
बातोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये-- 

( १ ) जब हम रात्रिमें सोने लगें, तब उस समय 
हमें उचित है कि हम भगवानके नाम, रूप, गुण, 
प्रभावको स्मरण करते-करते ही शयन करें । इससे रातमें 
बुरे खप्न भी नहीं आते और हमारा वह शायनकाळ भी 
साधनकालके रूपमें ही परिणत हो सकता है । 

( २ ) दिनमें कार्य करते समय यह समझना चाहिये 
कि में जो कुछ कर रहा हूँ, भगवानका ही काम कर 
रहा हूँ और भगवान्‌की आज्ञासे भगवानके लिये ही कर 
रहा हूँ एबं ये जड-चेतनात्मक सब पदार्थ भगवानके है 
और मैं भी भगवानका हूँ तथा भगवान्‌ मेरे हैं और वे 
सबमें ब्यापक हैं । इसलिये सबकी सेवा भगत्रान्‌की ही 
सेवा है तथा ब्यत्रहार करते समय खार्थत्याग, सम्पूर्ण 
प्राणियोंके प्रति हितैषिता, उदारता, समता, खाभाविक 
दया--इनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। इससे व्यवहार 
खामात्रिक ही बहुत उच्चकोटिका होने लग जाता है। 

इससे भी बढ़कर एक भाव यह है कि जो भीक्रिया _ 
करे, उसे अहंकार और अभिमानसे रहित होकर करो 


{ ९३० कल्याण * [ भाग ३० स 
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बह भगवान्‌ ही करवा रहे हैं, मैं तो केवळ निमित्तमात्र नहीं है और साधन करनेसे भगवात्लकी प्रापि होती है। बु 
हूँ | इस प्रकारके भावते होनेवाली क्रियाम कभी दुर्गुण; भगवान्‌ कहते हैं--- रि 
दुराचार, दुर्व्यसतकी गुंजाइश ही नहीं रहती | यदि असंयतात्मना योगो डुष्प्राप इति में मतिः।, 
उसमें दुर्गुण, दुराचार) दुर्व्यसन हो तो समझना चाहिये वइ्यात्मना ठु यतता शाक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
कि उसकी क्रिया होनें भगत्रानका हाथ नहीं है, कामका (६।६३) 
हाथ है । गीतामें अर्जुनके द्वारा यह पूछनेपर--- “जिसका मन बरामें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः द्वारा योग ( भगवत्‌-प्राति ) दुष्प्राप्प है और वशे किये 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ हुए मनवाले प्रयन्नशीळ पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त 
` (३।२६) होना सहज है---यह मेरा मत है ।! 
ह ॥ कन के के क ईशा तृथा भगवानने आगे सब साथनोंमें श्रद्धापूर्वक 
ही इर शि ओरित होकर भगवानके भजन-चिन्तनरूप भक्तिके साधनको ही श्रेष्ठ 
पापका आचरण करता है ?? है 
बतलाया है--- 
भाग्रानूने कहा--- ड दु 
न वि न णसमुङ्गच । योगिनामपि सर्वे्षा महतेनान्तरात्मना । है 
महादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌॥ श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ज 
RS) (९। ४० | `) 
(रजोगुणते उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें ठगे 
बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे कमी न अघानेवाला और इए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी र 
बड़ा पापी है; इसको ही तुम इस विषयमे बैरी जानो |! मेझे परम श्रे मान्य है ।' 
(३ ) एकान्तर्मे बैठकर साधन करते समय भी अभ्रा एकान्तं बैठकर सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर फ 
प्रथम मन-इन्द्ियोंकों वशे करना चाहिये | मनको वश- मनसे इन्द्रियोंको वरामे करके और संसारसे उपराम होकर | प्रः 
में करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है । मनको परमालमामें लगा देना चाहिये । परमात्माकी प्रासि 07 
ह भगबानने गीतामें वतळया है का यह भी एक उत्तम प्रकार है | भगत्रानूने खयं द 
अलंशयं महावाहो मनो डुनिंत्रहं चळम्‌। गीतामें बतलाया है-- की 
हि ई हि ) संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । दुई 
 जहावाहो ! निःसंदेह मन चञ्चल और कठिनतासे ह विनियम्य समन्ततः ॥ 
वैराग्यसे बशमे होता है |? मनको बहाम पि Wr श्रे 
'संकल्पते उन्न होनेत्राळी सम्पूर्ण कामनाओंको | थे 
निःशेपरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियंके | दै 


। -अम्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा घैर्थयुक्त Fs | 


समुदायको सभी ओरसे मळीमाँति रोककर क्रम-क्रमसे 4: 
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' शक्ति-पूजाकी परम्पराके श्लोत-उपनिषद्‌ 
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सित्रा और कुछ भी चिन्तन न करे 
तथा--- 


0 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
(६।२६) 

“यह स्थिर न रहनेवाछा और चञ्चल मन जिस-जिस 


——— 


बुद्धिके द्वारा मनको 'परमात्मामें स्थित करके परमात्माके शब्दादि निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषय- 


से रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही 
निरुद्ध करे अर्थात्‌ परमात्मामें ही लगावे |? 

सळिये संसारके त्रिन्नोंका नाश होकर परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये उपयुक्त प्रकारसे संसारसे वैराग्य और 
भगवानुमे प्रेम होनेके लिये विशेष कोशिश करनी चाहिये | 


—— SS +— 


शक्ति-पूजाकी परम्पराके सोत--उपनिषदू 


( लेखक--श्रीरूपनारायणजी शास्री ) 


शक्ति-पूजाकी परम्पराका इतिहास बहुत पुराना है। 
| प्रारम्भकी देहलीतक इतिहास नहीं पहुँच सका। 
इसकी असीम व्यापकताको कालकी सीमा-अ्षवधि सीमित 
नहीं कर सकी है । उपलब्ध ग्रन्थों तथा पुरातत्त- 
सामग्रीसे यह निश्चित अनुमान किया जा सकता है कि 
शक्तिकी साधना उपनिषदोंके युगसे भी पाँच हजार 
वर्ष पहले प्रचलित थी । उस समयका जनसमाज 
“महामायी? पर विश्वास रखता था । नदियों, बृक्षों और 
पर्वतांकी पूजा जो आज भी भारतीय लोक-समाजमें 
प्रचलित है--यह प्रागैतिहासिक कालमें भी थी। 
प्रकृतिमूलक यह पूजन-परम्परा मूढ़ता या अन्धविश्वास- 
पर आधारित नहीं है, अपितु सौन्दर्यदर्शनकी भाव॑नुभूति 
की प्रतीक थी, जो आगे चलकर शक्ति-पूजामें परिणत 
हुई । 

वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि भारतीय शात्रोंने 
ब्रह्मकी त्रिगुणास्मिका प्रकृतिको ही शक्ति मानी है। 
श्रेताश्वतर-उपतिषदूका कहना है कि--सत्त, रज 
और तमरूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही शक्ति कहळाती 
| है ।' इसीका मूलक्षोत हमें ऋग्ेदसे भी प्राप्त होता है 


अम्ने यत्ते दिति वचः 
पृथिव्यां यदोषधीष्वप्खा यजत्र । 
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येनान्तरिश्षसुवोततन्थ 
त्वेषः स भानुरणंवो नूचक्षाः ॥ 
(३।१।२२) 
इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके रात्रिसूक्त, देवीसूक्त, 
श्रीसूक्त, अथर्ववेदके देव्यथर्बशीर्षसे शक्तिपूजाका ब्रिक- 
सित रूप स्पष्ट लक्षित होता है । दुर्गोपनिषदू शक्तिको 
दु्गदिवीकालरात्रि खीकार करता है । इसके बाद 
मार्कण्डेयपुराण, पद्मपुराण, कूर्मपुराण, भागवतपुराण, 
नारदपुराण, बृद्धहारीत, रामायण और महाभारत आदि, 
पौराणिक साहित्यमें तथा योगवाशिष्ठ, पातञ्जळयोगदशीन, 
पूर्गमीमांसा, उत्तरमीमांसा, न्याय-कुखुमाञ्जलि, वाक्यपदीय 
आदि दर्शानम्रन्योमें एवं माळतीमाधव, कुमारसम्भव, 
दशकुमारचरित, नागानन्द, कर्यूरमज्ञरी और कादम्बरी 
आदि साहित्मगरन्थोमें शक्ति-उपासनाके अनेक विधान 
और बीज मिलते हैं । 
हिंदूधर्मप्न्थों और सम्प्रदायोके अतिरिक्त जैन और 
बौद्धों तथा उनके ग्रन्थोमे हमें शक्ति-पूजाके अनेक 
विधान और प्रमाण मिळते हैं. । जैनधर्मके 'ज्ञातवर्म- 


कथाकोष” आदि प्रवन्धात्मक साहित्यमें प्रकृति (शक्ति) | 
सम्बन्धी अनेक लेख-सामग्री विद्यमान है । बोद्ध-साहित्य- 


में शक्तिके रूपमे “तारा, धारिणी Ds और 'मणिमेखळा 


द्वारा शाक्त मतका अत्यधिक प्रचार हुआ है.। उनकी 
बड्रयानशाखासे विविध यन्त्रं, मन्त्रो, टोने और टोटकोंका 
आत्ि्माव हुआ है | उपलब्ध पुरातत्त-सामग्री और साहित्यसे 
यह स्पष्ट बोध होता है कि शक्तिकी उपासनाका क्षेत्र 
क्रमश: बढ़ते-बढ़ते भारतकी सीमासे पार होकर चीन, 
जापान और तिब्बत आदि सुदूरपूर्व एशियाई देशोंतक 
कछ गया | मेरा अपना अनुमान है कि आदिमानवोंकी 
प्रकृतियूजाकी जो प्रवृत्ति थी, उसीका बिकसित रूप 
उपनिषद्‌-कालमें शक्ति-उपासना है । 
शक्ति-साधनाका बैज्ञानिक रहस्य 
ऋग्वेदकी एक ऋचा है-- 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र 
धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 


भद्रैषां लक्ष्मीनिंहिताधिवाचि ॥ 
(८।२।२३) 


तात्पर्य यह कि जैसे छळनीसे छानकर सत्तू पवित्र 
किया जाता है, उसी प्रकार जो विद्वान्‌ अपनी वाणीको 
निर्मळ बना लेते हैं, उनकी उस कल्याणी वाणीमें 
लक्ष्मी प्रतिष्ठित हो जाती है | लक््मीका वास कहाँ 
रहता है, इस प्रमुख प्रश्नका समाधान उपर्युक्त ऋचाने 
किया है | ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ इसीको वैज्ञानिक 
ढंगसे इस प्रकार वतलाता है--- 
“ल वा एप आत्मा वाङमय; प्राणमयो मनोमयः ।? 
(nu |e) 
हमारा आत्मा मनःप्राणत्राइमय है । मनका ज्ञान 
„ शक्तिमंय है, प्राणक्रिया शक्तिमय है और वाकातत्त 
_ अर्थरक्तिमय है | 


| सूडितच्रको ent । उपनिषत्कार कहते हैँ 


इस त्रिश्मे सर्वप्रथम वाङ्मयं अव्यक्त खयम्मूका 
आविर्भाव हुआ । अव्यक्त खयम्भूने व्रिश्व-सम्पत्तिकी 
कामनासे प्राणव्यापारद्वारा अपने वाकूतत्तमें संघर्ष 
उत्पन्न किया । प्राणब्यापारमय संघर्षसे उत्पन्न वाकू अग्नि 
उसी प्रकार द्रत्र-अवस्थामें परिणत हुआ, जैसे परिश्रम 
करनेसे शरीराग्नि पसीनेके रूपमै परिगत हुआ करता है। 


चन्द्रतत्त्यानुगामी प्रेमसंघर्षसे शरीराप्नि प्रेमाश्रुरूपमें, 
सौरतखानुगामी क्रोधसंघर्षसे शरीरा्नि शोकाश्रुरूपमें 
परिणत हो जाता है | इसी प्रकार पर्जन्यवायुसे उत्पन्न 
संघर्षसे उष्मा जैसे वर्षारूपमें परिणत हो जाती है। 
सारांश यह कि संघर्षमें पड़कर अग्नि ही पानीके रूपमें 
परिणत हुआ करता है । शतपथ (१।५।१।१) 
का कहना है क्रि--“यह अम्नितत् ही वाकूतत्त है । 
वाक्‌ ही अग्निकी उपनिषद्‌ है ।? 

ऐतरेय आरण्यक (३। १। ६) का कथन है कि-- 
श्रुति सम्पूर्ण विश्वको वाङ्मय बतला रही है । अव्यक्त 


खयम्मूकी यह बाकराक्ति ही सर्वप्रथम प्राणसंघर्मे पड़कर ु 


पानीके रूपमें परिणत हुई । उस अव्यक्त खयम्भूने सबसे 
पहले वाकूसे जळ उत्पन्न किया । वही वाक्शक्ति अविकत 
परिणामरूपसे अप्रूपमें परिणत हुई ।? शतपथ (६।१। 
१। ९.) में वाकूसे उसन होनेके कारण वाङ्मय जल 
समुद्र सरखात्त कहलाया । वही आपोमण्डलमें परमेष्ठी विष्णुके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस परमेष्ठी विष्णुकी वाङ्मयी शक्ति 
ल्क्ष्मीनामसे प्रसिद्द हुई । इसीलिये भारतीय दार्शनिर्कोने 
ससत्रैमाह्रोम्य जगत्‌ः---यह सिद्धान्त स्थिर किया है । 
तैत्तिरीय ब्रामण (२। ८। ५। ५) का कथन है कि 
“समस्त देवता वाकूको आधार मानकर जीवित हैं । 
गन्धर्व, पशु, मनुष्य आदि समस्त चराचर प्रपञ्च वाकमें 
ही समर्पित है । ऐसी सर्त्रविष्ठात्री इन्द्रपत्ती वह वाग्देवी 
हमारी प्रार्थना सुने |? 


PSS के 
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संख्या ५ ] 
महाकाली, महालइमी और महासरखती--ये तीनों 
शक्तियाँ वस्तुतः एक ही शक्तिकी तीन विभिन्न अवस्थाएँ 
४ । महाकाली सृश्टिकी पूर्व अत्रस्था है । महालक्ष्मी 
सृष्टिकी मध्य अवस्था है और महासरखती दोनोंकी संघिमें 
प्रतिष्ठित है । अव्यक्त खयम्भू महाकाळ है, इसकी शक्ति 
महाकाली कहलाती है । अव्यक्ताव्यक्त परमेष्ठी विष्णुकी 
शक्ति महालक्ष्मी है और व्यक्त सूर्यकी महाशक्ति महा- 
सरखती है | सरती और लक्ष्मी दोनोंकी प्रतिष्ठा 
महाकाली है । अव्यक्त खयम्भू वाकूकी ही वह महाराक्ति 
है, जो खयम्मू, खयम्मू परमेष्ठी और सूर् इन तीन 
लोकोंके भेदसे तीन अत्रस्थाओमै परिणत होकर काली, 
लक्ष्मी और सरखती कहलायी । 


गोपथब्राह्मण (१ | ३९ ) का कहना है कि-“अपूतत्त 
भ्रु और अङ्गिरारूप है, तन्मय है। इस भृगु-अङ्गिरामय 


` आपोमण्डलके गर्भमें वेदन्रयी प्रतिष्टित है |? स्नेहगुणात्मक 


गगुमय अपूतत्तका विकास परमेष्टीमण्डल्मं हुआ। 
तेजोगुणमय आजङ्गिरसतत्त्रका विकास सूर्यमें हुआ | इस 
प्रकार परमेष्ठीका एक ही अपतत्त भ्रगुधारा, अङ्गिरा- 
धारा दो भागोंमें विभक्त हो गया । मृगुधारा अर्थसृष्टिकी 
5 बनी और अङ्गिराधारा शब्द-सृष्टिकी अधिष्ठात्री 
बनी । शब्दप्रवर्तिका अङ्गिराधारा सरखती कहलायी । 
अर्थप्रतर्तिका भृगुधारा लक्ष्मी कहलायी और वही 
'आम्मृणीवाक्‌” नामसे प्रसिद्ध हुई, जिसका वैज्ञानिक 
विश्लेषण ऋगेदके 'आम्भृणीसूक्त' में बड़े मार्मिक 
शैलीमें किया गया है । 

शब्दात्मिका अङ्विराप्रधाना वाक्‌ तथा अर्शीलिका 
भशगुप्रधाना वाक्‌-दोनोंका मूळ खरोत एक होनेके फारण 
राब्दसृष्टिका विकास हुआ । शब्द और अर्थके इस 
सम्बन्धके आधारपर भाषाविज्ञानियोंने शब्द और अर्थ 
का तादात्म्य-सम्बन्ध खीकार किया है । गब्दाप्रिका 
परस्तती और अर्याझिका लक्ष्मी दोनोंकी मूल प्रतिष्ठ 


'शक्ति-पूजाकी परम्पराके सतोत---उपनिषदू 
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सर्वामिका काळी है | यही तीन महाशक्तियाँ हैं, 
जिनका विकास उपनिषदोंके बाद अनेकत्रिध शाद््रोमे 
हुआ है । इस प्रकार शक्ति-उपासनाका वास्तविक रहस्य 
हमें उपनिषदोंसे भलीभाँति त्रिदित होता है | 
उत्तर उपनिषत्कालमें महाशक्तिके रूप 

परत्रतीं कालमे जिन उपनिषदोंका संकलन हुआ है, 
उनमें अनेक देवियोंका वर्णन हमें मिळता है| उस 
वर्णनसे यह स्पर प्रतीत होता है कि उस समयके 
संकलित उपनिषद्‌ शाक्त-सिद्धन्तोंसे प्रभावित रहे हैं । 
मेरा ऐसा अनुमान है कि भारतीय शाख्रोमिँ तान्त्रिक 
क्रियाओका समावेश यहीँसे प्रारम्भ होता है | जिन. 
परवर्ती काळके उपनिषदोंमें शक्तिके त्रिभिन्न रूपों और 
उनके उपासना-त्रिधानोंका वर्णन मिळता है, उनमें शक्ति- 
के स्नेहमयी जननी तथा रौद्ररूपा समन्वय दै । 
सौन्दर्य-शक्ति और कराळी-शक्ति दोनोंक्री उपासनापर 
शाक्तमतका प्रभाव स्पष्ट दृटिगोचर होता है । “सुसुखी 
उपनिषद्‌? में शक्तिक्रा ध्यान षोडशी रमणीके रूपमें 
किया गया है । वह षोडशी शक्ति रमणी शत्रपर आरूढ़ 
और रक्तरञ्जित शरीर होते इए भी सुन्दर बख्नालक्कारोंसे 
विभूषित बतायी गयी है। “बहच उपनिषद्‌? में भगवती 
बगला, चामुण्डा, चण्डा, वाराही, महात्रिपुरसुन्द्री, 
कल्याणी, मुतरनेइत्ररी, बालाम्बिका, मातंगी, खंत्रर- 
कल्याणी, तिरस्करिणी, ब्रझानन्दकला, धूमावती, सरखती 
और सावित्री--इन देवियोका बर्णन क्रिया गया है । 
'सौमाग्यलक्ष्मी! उपनिषदूमें महालक्ष्मीका तन्त्रोक्त एवं 
योगोक्त वर्णन किया गया है । इसी उपनिषद्‌ श्रीविद्या 
का रहस्य भी बताया गया है । त्रिपुरतापिनी उपनिषदू- 
में दुगदिवीका वर्णन करते हुए महादेवीके . विराट्‌ 
रूपका ध्यान किया गया है । “दुर्गेपनिषद्‌” 'सरखती- 


रहस्योपनिषद्‌? तया देवी उपनिषदू”मे शक्तिके अन्यान्य 


रूपोंका चित्रण किया 
अति शक्तिके जिन विभिन्न 
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शक्तिके उन विविध रूपोंको ब्रह्मका अभिनखरूप क्रमशः देवताओंकी ओरसे भेजे गये; किंतु वे उस और 
बताना ही है । बृहदारण्यक, छान्दोग्य आदि प्रमुख यक्षके सामने ठहर न सके | अन्तमें जब इन्द्र खयं गये, 
उपनिषदो्म जिस परमतत्लका वर्णन किया गया है, तब यक्ष विडीन हो गया और उसके स्थानपर परमहुन्दरी छ 
उसीका उत्तरकाठीन उपनिषदोंमें साधारण छोक-समाजके बस्राभूषणोंसे अछंक्कत हैमत्रती भगवती उमा प्रकट हो अह 
लिये सरळसुबोधलपमें वर्णन किया गया है । इन गयीं | उन्होंने इन्द्रका मोह दूर करते हुए बताया कि “वह भत्ते 
उपनिषदोंमें शक्तिके विभिन्न रूपोंको एक ब्रह्मका यक्ष साक्षात्‌ ब्रह्म था। तुमलोगोंके मिथ्याभिमानको आत् 
खरूप बतलाकर सामूहिक शक्तिका समर्थन और प्रचार- दूर करनेके लिये प्रकट हुआ था ।' रात 
सा किया गया हैँ । इस कथाका तात्पर्य यही है. कि अविद्याग्रस्त लोग र्त 
> पनिषद्मे एक बहुत ही रोचक कथा है-- ब्रह्मको पहचान नहीं सकते | भगवती उमा (शक्ति) जाः 
बासर-संग्राममें बिजयी देवताओंका ग चूर करनेके की कृपा और सहायतासे ही भगत्रान्‌ पहचाने जा अः 
डिये ब्रह्मने यक्षका रूप धारण किया | उसका पता सत्ऋते हैं । इस प्रकार उपनिप्रदोंद्वारा राक्ति-साधनाका इर 
ठगानेके लिये देवताओंमं शक्तिशाली अग्नि और वायु रहस्व-बीज अङ्कुरित हुआ है । रा 
sp RR Ds छ 
भज शिव बारंबार हरे ७ 
( ठेखिका-श्रीसत्यवतीजी शर्मा “देवी, “साहित्यरत्न?) हि पार 
शिव ie sie संतनडे प्रतिपार हरे । उपा गुलाठ छोड़ रही थी । मळ्य-समीर मस्तीसे बह 
ल श सम्मा, भव सिव दि ह्रे ) रहा था । सघन वृक्ष, छैनी-छौनी छताएँ लावण्यता 
० आनन्द 
बिखर रही थीं। फूलोंकी कल्याँ चटकनेवाली ही थीं श 
शिवके शरीरसे झड़ी हुई भस्म आँखोंमें पड़ जानेके और दु को 
| क कस उदयशैल अपने अम्युदयपर हँस रहा थातो | भ 
। कारण गळेमें छिपटा हुआ सर्प न दिखायी देनेके कारण अनायास ही: 
[ अनायास' ही शिव उपद्रवसे घबराकर बडी मुखिठसे | च 
. घबराकर बड़े जोरसे फुंकार करता है | उस फुंकारसे डळ कौ 
| की धत अलिति हो ।उत्ती है और नेकी ह को रोकते हैं, पर पार्वतीजी यह कौतुक देखकर | पा 
को नहीं रोक सकी । ऐसे पार्वतीजीसे उपहास किये द 
ह प॒सीजकर मस्तकस्थित चन्द्र-मण्डळसे अमृत गद छ 
गम गये शिव आशुतोषको मैं बारंबार नमस्कार करती हूं । प 
टपक पड़ता है | उधर अमृतकी बूँद पड़ते ही गज- र्न | 
ह है| योरि बे सरयूके शब्दोंमें भोलेनाथके गुणगान और | प्‌ 
इए हाथीक्री . ' । 
सुन लीजिये-- | ब्‌ 


हुए समाधिमें बैठे थे | शंकर नाम सुधासम है, भवभूति भरै भव भावन शंकर । 
पायी । पक्षी शंकर हेतु तज यति धामहु, पावत मार अशंकर ॥ 


। 
| 
॥ 
| 
र्‌ 
| 
| 


र्‌ 


| शैया 


| 


५] 


भंज शिव बारम्बार हरे 


कितनी मार्मिक हैं ये पंक्तियाँ, कितनी सुन्दर हैं 
और भोलेनाथकी तरह कितनी भोळी कल्पना है। 


| यथार्थमें भगवान्‌ भोलेनाथकी भोळी-भाळी लीलामें एक 


अट्ट आकर्षण है । इस ब्रह्मानन्दको तो शिव-रस-मग्न 
भक्तगण ही जानते हैं | जितना आनन्द शिव-कीर्तनमें 
आता है, उतना आनन्द अन्यत्र नहीँ । चाहे दिन- 
रात किये जाओ, कभी आपको किंचिन्मात्र भी थकावट 
प्रतीत नहीं होगी, शब्द अपने-आप ही निकलते चले 
जायँगे | हरि-हर जो ठहरे, किसी भी इच्छासे पुकारो, 
अभिलाषा पूर्ण कर देते हैं--- 
इर हर कहत इरत सब पीडा, शम्भू कहत सुख रहत शरीरा । 
शंकर कहत सकल कल्याणा, र्त्र कहत सेटत भय नाना ॥ 
( डा» आनन्द) 
प्रत्येक नाममें एक रस है। और कैसे हैं--- 


स्वयं अकिंचन जन-सन जन, पर शिव परम उदार हरे । 


| पार्वतीपति हर इर शम्भो पाहि पादि दातार हरे ॥ 


( डा० आनन्द ) 
भोले खयं अकिंचन हैं, किंतु ब्रह्माण्डकी समस्त 
शक्तियाँ, सम्पत्तियां इसे उन हुई हैं। भगवान्‌ 
भवानीपति तो भोलेनाथ हैं, कोई भी भजो-ख्री हो 
चाहे पुरुष, सबको अपना लेते हैं. । यह तो गण्डितोके 
पाखण्ड हैं कि ख़ियोंको देवपूजा खासकर शिव-पूजा नहीं 
करनी चाहिये । उनके लिये तो पति ही परमेश्वर दै । 
पतिकी सेवा एवं आशीर्वादसे पत्नीकी सब इच्छाओंकी 
पूर्ति सम्भव है । पर कैसी पथ्वीपर रहकर खँगैकी-सी 
बातें करते हैं छोग-बाग ! यह कलियुग है, अब अनसूधा- 
जय शिव जय शिव जय शिव जय 


OO 


ब 


जैसी देवियाँ कहाँ हैं ! हमारे देव तो पति हैं टीक है, 
पर पतिके देव तो शिव हैं न ? पतिकी शुभ कामनाओंके 
लिये तो खनी पूजा-पाठ करती ही है । यही पूजा-पाठ, 
जिसे वे पाखण्ड कहते एवं अपने परमेखर होनेकी 
धोषणा करते हैं, उनको जीवनमें बीसों ही बार विपत्तिके 
सरमें गिरनेसे बाल-बाल बचा लेती है । तब कहते हैं 
“आज तो भगवानने ही रक्षा करी नहीं तो मरे होते ।” 
यह ख्नियोमें ही थोड़ी बहुत भक्ति है, जिसके बल्पर 
सबकी जीवन-नौका चल रही है । फिर भोले 
बाबा भी ख्री-पुरुष देखने लगे 'हरको भजै सो रका | 
होई ।? जो 'बम-बम? करनेमात्रसे खुश हो जाते हैं) 
मला उनकी दयाढ्ताकी कोई सीमा है ! महादेव पर हैं 
कितने सीघे, अर्धनारीख़र होनेके नाते अचळसौभाग्या 
पार्वतीजीकी भी पूजा हो जाती है । “एकहि साघे दो सघे ।' 
फिर क्या चाहिये । ओम्‌ वर्जित है तो नमः शिवाय 
करो, हर समय करो, सब करो । 
नीलकंठ जय भूतनाथ जय, सृत्युन्जय अविकार इरे । 
पार्वतीपति हर इर शम्भो पाहि पाहि दातार हरे ॥ 
और क्या लिखे, सब महानुभाव शिवरात्रिके पर्वपर 
प्रेमसे मेरी तरुट्योंको क्षमा करेंगे, ऐसी आशापर तो 
लिखि ही रही हूँ । प„ फ, ब, भ, म से संयुक्त 
( पिनाक, फणी, बाळचन्द्रमा, भस्म, मन्दाकिनीधारी ) 
शंकरको प्रणाम है । 
अज गौरीशं, भन गौरीशं, गौरीशं भज सन्दमते। 
जळ-भव-दुस्तर जलधि सुतरणस्‌, ध्येयं चित्ते शिवहर चरणम्‌। 
अन्योपां नहि नहि सत्यं गेयं शंकर शंकर नित्यम्‌ । 
भ्ल तोरी TR 
शिव जय शिव जय शिव जय शिव | 


Ei 
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( रचयिता- श्रीजगन्नाथप्रसाद्जी ) 
बाहे सब की अछग अछग हां, लेकिन सब की चाह एक है, , 

इचे गिरि से नदी निकल कर गहरे सागर को अपनाती। 
जळते रवि की किरण प्रसर कर शीतर ओस बिन्दु चुन छाती ॥ 
क्षार सिंधु की ऊर्मि ज्वार बन निकट अम्ुतमय शशि के जाती 
सब की बाहे मिलन चाइतां उस छबि से जो कभी मिटाती ॥ 
चाहँ सब की अळग अलग हों, छेकिन सब की आह एक दै ॥ 

स्वाति सलिल प्रेमी चातक की आह अखंड जाप बन जाती! 

सिन्धु मिलन की आतुर धारा पथ में इरित सरसता लाती ॥ 

शशि की आह कलंक प्रकट कर निज राका को बिनय सिखाती । 

साध साँस के जीवन आता, साथ आह के झुचिता आती ॥ 

भाहेँ सब की अलग अळग हों, पर सब का निर्वाह एक दे ॥ 
अगर न होता योग, न होती शळभ प्रेम की अझ्नि-परीक्षा । 
चातक अगर प्राण तज देता, करता किस की कौन प्रतीक्षा । 
डस प्रेमी की वही परीक्षा, जिस प्रेमी की जेसी दीक्षा॥ 
राइ सब की भरग अलग हों, पर गति का उत्साह एक है ॥ 

खाकर आग चकोर न जलता शतक शशि की अगवानी में ॥ 

खाकर सर्प मयूर नाचता श्याम घटा की मेहमानी में। 

प्रेम कवच धारण करने से निर्भयता आती प्राणी में ॥ 


लेकिन सबकी राह एक है 

अगर न होता विरह, न होती मीन प्रेम की पूर्ण समीक्षा ॥ 
पंकज को रवि-रश्मि उष्ण प्रिय, इस से वह अळिक्त पानी में । 
दुनिया सब की अलग अछग हो, पर अम्बर की छाहँ एक दे ॥ 


स्वाति-सलिळ में चातक पाता परम साध्य सारे साधन का। 

दीप शिखा है शलभ के लिये चरम छक्ष चरमान्वेषण का ॥ 

जिस से प्रेम-तत्व जग जाये अंतिम सत्य वही जीवन का। 

दर्शन छाभ ब्यक्तिगत पूँजी सम्भव कब वितरण दर्शन का ॥ 

दुन सब के अलग अळग हो, पर तल्लीन निगाह एक है ॥ 
जग ससीम के मग ससीम के पग ससीम की जो ससीम गति । 
उस की पहुँच ससीम रूप तक आत्मसमर्पण सीमित के प्रति॥ 
छघु पतंग की छघु पतंग से. जैसे छघु क्षण में छघु संगति । 
सीमित उन्नति, सीमित अवनति, सीमित जीवन की सीमित अति ॥ 


इष्टि सभी की अछग अलग हो, लेकिन अश्नु 
) प्रवाह 
मागंप्रदशंक जग के, सब के दु्शन न्यारे न्यारे। ES 


के सम्वत दिखते जेसे सुर गंगा के घारे॥ 
की एक जीवनी दिनकर सा आलोक पसारे। 
अपना कर ळग सकती है नाक किनारे ॥ 
अलग हो, पर आनन्द अथाइ पुक है ॥ 

अन्य सत्य सापेक्ष सत्य हैं ब्यापक सत्य चरित्र मात्र है। 

जीवन का नाता जीवन से, जीवितशासत्र चरित्र शास्त्र है॥ 


हा बि वि फर fo सुख सुख गात्र गात्र हे। 
भळग 


उसका नहीं पात्र हे ॥ 


न 7... _ 
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र 
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| 


K 
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' ममता तू न गयी मेरे मन तें! 
[ मोह, कारण और निवारण ] 
( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


CR) 

“बड़े निर्मोही हो तुम ! कबीर पढ़ता मैं हूँ, निर्माही 
तुम बनते हो ! भूले-भटके भी तो याद कर लिया 
करो !? 

बरसों बाद उस दिन जब संत कबीरकी वाणीके 
मर्मज्ञ पण्डित उदयशङ्कर शास्रीसे मिला तो उन्होंने यह 
स्नेहभरा उपालम्भ दिया | 

पलभरके लिये मेरा अहं? फूल उठा । किसीने मुझे 
“निर्मोही? कहा तो । 

xX x xX 

# तो क्या मैं सचमुच निर्मोही हूँ £ 

अजी, राम कहिये ! 

मोह तो मेरे रोम-रोममें दँसा पड़ा है | 

यह ठीक है कि मैं अपने कितने ही घनिष्ठ मिन्रोंको 
बरसों नहीं लिखता, हितूमित्रों और सम्बन्धियोको भी 
बहुत कम लिखा करता हूँ, किसीके हाळ-चाळ जाननेके 
लिये विशेष उत्सुक नहीं रहता, लेकिन इसका मतळब 
कोई यह ळगाये कि मैंने मोहका निवष्रण कर लिया 
तो यह सरासर गलत होगा। . | » 

चिट्ठीपत्री न लिखना तो छापखाहीका उक्ष है । 

उसमें निर्मोह कहाँ ? 

x 


¢ 
र 


\ 
x x X\ 


बात है १९४९ की | 

होलीके तुरंत बाद एम्‌० ए० की परीक्षा थी | 
बच्चे कानपुर थे | होळीमें आग लगाकर दी मुझे 
नागपुरके लिये प्रस्थान कर देना था | 
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जाना था सबेरेकी ट्रेनसे और रातमें ही दो-ढाई 
साळकी बेटी मुन्नीकी तबियत इतनी बिगड़ी कि कई 
बार ऐसा छगा--अब गयी, अव गयी ! 
एम्‌० ए० की डिग्रीका मोह और तिकडम बैठ 
जाय तो सालभर बाद ही 2.!.D. ( oe आव्‌ 
फिलासफी ) हो सकनेका मोह---बच्चीके 
पड़ा और मैं सवेरे ही नागपुरके लिये खाना हो गया । 
x x x xX 
झीलके पास एक मित्रकी सखुरालमें ठहरा । 
शाम होती और मैं रोज झीळ-किनारेकी सीढ़ियोंपर 
आ बैठता । 
सोचता, पता नहीं मुन्नीकी तबियत कैसी होगी ! 
और उधर--कानपुरसे कोई खबर ही नहीं ! 
x x x ? पु 
आज चिट्टी आयेगी, कल चिट्टी आयेगी--आइाके 
इसी हिंडोलेपर झूछता रहता । पर, चिट्ठीका कहीं पता 
नहीं । 
परीक्षा तो दे रहा था, पर परीक्षाभवनमें भी और 
बाहर भी, मुन्नीकी ही चिन्ता सवार रहती ! 
:#/ री | ` 
छठा पर्चा जिस दिन करके आया, उस दिन 
शामको झील-किनारे बैठे-बैंठे मेरे आँसू न रुक सके । 
भाबुकतामें मैंने सोच डाला कि मुन्नी जरूर चल बसी 
है, तभी ये लोग कोई खबर नहीं दे हे हैं [ 
सोचते होंगे कि पे रइ जागे | 
पर पर्चे तो बिगड़े ही । 


९४८ 


कल्याण 


अन्तिम दिन परीक्षाके बाद जब डेरेपर छौटा, तब 
चिट्टी मिली, मुन्नीकी तबियत ठीक हैं | 
तसली तो हुई, पर इस मोहके चलते उस बारका 
मेरा परीक्षाफल गोल हो गया । 
xX x x 
नागपुरसे छौटकर गाँव गया और बहाँसे छौटकर 
जब फिर कानपुर आया, तब देखा मुन्नामुन्नी दोनों 
बुखारमें पस्त हैं । 
एक दिनमें ही जाहिर हो गया कि दोनोंपर 
शीतलका प्रकोप है । 
सुन्न तो किसी तरह बच गयी, पर मुन्नाको शीतला 
देवी अपनी गोदमें खींच ही ले गर्थी । 
उसके दाने उभरकर बैठ गये। अठारह दिन उससे 
भयंकर पीड़ा झेली । अन्तिम दिनोमें उसकी आँखोंकी 
ष्योति भी जाती रद्दी और तब वह चूड़ियाँ ट्टोलकर 


अपनी माँको पढ्चाननेकी चेश करता । 
मेरा मोह उन दिनों अपनी चरम सीमापर था । 
x x x x 


जब देखा कि मुन्नाकी आँखें भी जाती रहीं और 
हालत भी खराब है, तब मैंने भगवानसे प्रार्थना की कि 
बह उसे उठा ही ले | मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि 
इस अपंग हाळतमें आजीवन उसकी ठीकसे सेवा कर 
सकूँ । 

और भगवानने मेरी प्रार्थना सुन ली | 

उसने दो हिचकियाँ लीं, आँखोंसे मोतीके दो बूँद 
ठपके और-- 

भासपास जोधा खडे, सभी बजार्वे गाढ। 

मांझ मइळसे ळे चळा, ऐसा काऊ कराछ॥ 
- ०९ 


वु को रहे । 


[ भाग ३० 


मेरे सगे-सम्बन्धी बारी-बारीसे शवको छे रहे थे, 
पर अन्त--अन्ततक भी मेरी हिम्मत न हुई उसे छूनेकी | 

पाँच साळतक हृमलोगोंने जिस शरीरको इतने 
स्नेह और दुलारसे पाळा था, उसीको जब गलेमें बाळू- 
भरे घड़े बाँधकर जाहृवीकी गोदमें छोड़ा गया, तब सबकी 
आँखें गीली हो उठीं । चि० बब्बू तो फुक्का फाइ' 
फाइकर रो रहा था । 

और मैं देख रहा था पूर्व दिशाकी ओर, जहाँ 
भगवान्‌ भास्करको आते देख प्रभातके तारे एक-एक 
कर विलीन होते जा रहे थे । 

कबीर मेरे मानसपर बैठेबैठे बार-बार सचेत कर 
रहे थे-- 

पानी केरा चुदबुदा, अस माचुसकी जात । 

देखत ही छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥ 


आज भी जब-जब यहद दोहा स्मृतिपटपर आता है, ke 


तब मुन्नाका मोह जाग्रत्‌ इए बिना नहीं रता ! 
२८ x x २ 

और एक ठीक ऐसी ही घटना ।, 

मेरा झला भाई जाता रहा था। तब मैं था कोई 
११-१२ सालका | 

उन दिनों हमछोग थे ग्वाळियरराज्यमें । 

घरके+अन्य लोगोंके साथ मैं. भी बुरी तर्द सिसक 
रहाथा। ; 

पर पूज्य पिताजी शान्त थे | आदिसे अन्ततक । 


शवको संस्कारके लिये जब वे उठा ले चले, तब 


मैंने केवल्यह पद उनके होठोंपर देखा-- 
यह मोइको जाळ पसार चहुँदिसि 
संतत खेळत काळ भद्देरो। 
भाग तू मोइ मया ममता तजि 
काहू को तू न कहूँ कोड तेरो ॥ 
नश्वर या तनको सम्बन्ध ` .. - 
“प्रताप” छुटै छिन साम सबेरो। 
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छाँडि सबै भ्रम जाळ निरन्तर 
श्रीबनर्मे बस हे मन मेरो॥ 


उनका वैराग्य आज भी मुझे प्रेरणा देता है । 
पर, कहाँ कर पाया है मैंने मोहका निरसन ! 


x x x १ 


छदाम-छदाम, दमड़ी-दमड़ी तककी चीर्जोके प्रति मेरा 
मोह है । ` 
xX xX x xX 
उस दिन कानघुरसे आ रहा था काशी | 
छड़ाईका जमाना । ट्रेनोमें भीड़का पार नहीं | बड़ी 


पिताकी आँखोंके सामने बेटा आँखें मूँद ले--यह मुक्किळसे एक बिब्बेमें घुस पाया । 


कितनी ` द्रावक घटना है, बतानेकी जरूरत नहीं | 
आत्मीयाँके ऐसे विछोहको जो शान्तिपूर्वक झेल ले जाय, 
बही तो आदमी है, वही तो स्थितप्रज्ञ है । 


पूज्य पिताजी पुत्र-त्रियोगको जिस तरह शान्तिसे 


पी गये, मैं भी वैसा ह्वी कर पाता तो समझता कि मैंने 
मोहपर कुछ काबू कर पाया है। 
पर कहाँ हो पाया ऐसा ? 


x x x x 
...| भीर डीजिये । 
५ ॥ मुन्नाके जानेके बाद हवी गाँवपर छोटे भाईके दोनों 


. | छोटे बच्चे एक सप्ताहके भीतर चल बसे और उधर 
| छोटी बह्निकी गोद भी सूती दो गयी । तीनों भाई 

| बहिनोंके चार-चार बच्चे एक साथ खर्गके मैदानमें खेलने 

। चले गये । 

मेरी बूढी माँ, पत्नी, बहू, बंदिन--सब-की-सब 


गाय-गोरूकी भाँति डकर रही थीं | > 


मैं समझानेकी कोशिश करता । ज्ञान शर वेदान्त 


बघारता, जगत्‌की नश्वरताकी 


त रो पड्ता । 
मोहका कैसा प्राबल्य ! 
x x x x 


खजनों, आत्मीयो, सगे-सम्बन्धियों, दित:ितरके 
लिये ही मेरे हृदयमें मोह भरा हो, ऐसी बात नहीं | 
' कागजकी छोटी-छोटी चिटोंतकसे मुझे मोह है। 
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मेरे बाद ह्वी एक दम्पतिने डिब्बेमें प्रवेश किया | 
ठसाठस भीड़में दबकर वह दुर्बळ युवती साँस 
लेनेके लिये छटपटाने ठगी । 


खस्थ ह्रो गयी । 
इस प्रसङ्गको लेकर उक्त दम्पतिसे मेरा कुछ 
परिचय द्वो गया । 

सबेरे इठाहाबादें दूसरी तरफ सीटें खाडी होते 
देख हमलोग उधर चले गये । 

और तमी पिण्डदानके लिये जानेवाले गयाके 
यात्रियोने बड़ी बेरहमीसे डिब्बेमें अपना सामान 
फेंकना शुरू किया । 

मेरी एक चप्पल उस सामानमें दब गयी । 

मुश्किलसे उसे निकाल पाया | 

दूसरी ओर जाकर बैठते ही मेरी नजर बाँये 
हाथपर पड़ी । 
` झरे, यह क्या! द्वाथमें पद्म तो बेधा है पर 
घड़ी नदारद ! 

x x x x 

मैं सन हो गया । 

पळमरमें रिस्खाचके मोदने बुरी तरह मुझे 
जकइ लिया । 

मना परे म सका गा. 

दफ्तर जाने, खाने, पीने, | 


RR 5 आओ 
२ 
॥ | 


4 ममता तू न गयी मेरे मन तै | 


बेहोश होते देख मैंने उसे हवा की । लोगोंसे प्रार्थना 
कर उसके लिये थोड़ी जगह बनायी | कुछ देरमें वह 
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तो मैं घड़ीपर आश्रित था । यह सत्र अत्र कैसे होगा ? सन्‌ ३० का आन्दोलन छिड़ा । 
नयी घड़ी खरीदूं तो पैसे कहाँ ? उस समय तो यह कालेज छोड़कर में भी उसमें कूद पड़ा । 
'सेकण्डस? शायद १७) में ही मिल गयी थी, पर पिताजी मेरे दुर्बळ कंधोंपर घरका बोझ लादकर 
आज तो सत्तरसे कमका नुस्खा नहीं ! चल दिये, फिर भी आन्दोलनका चस्का मुझसे न छूठा। 
जान पड़ता है कि जब मैं नीचे झुककर चप्पछ जेल भी गया | छूटकर फिर उसी धुनमें रमा रहा | 


उसवे 
हूँढ़ रहा था तभी किसीने सफाईसे घड़ी पारकर दी! पर इस बीच कुछ खब्टेमीठे अनुभव भी हुए । मतद 
x x x एक चीज खटकी और बुरी तरह खटकी--लोक- 
चमड़ेका पट्टा एक तरफ कटा था । सेवकोमें श्रेणी-भेद । नाम 
उसपर चला हो, ऐसा तो नहीं छाता देखा, जो बड़े घरका है, पैसेत्राला है, उसकी बड़ी नाम 
॥ वह था ही | हो सकता है कद्र है । हम-जैसे अर्किचर्नोको कोई पूछनेवाला 
तो कट गया हो । भी नहीं। एक 
न एक विचार यह भी आया कि कहीं उपरसे गिरे पैसेकी ही नहीं, डिग्रीकी भी कद्र होते मैंने देखी। | यहाँ 
सामानके बोझसे पद्मा कट गया हो । वैसी हालतमें जो छोग कालेज-शिक्षाका बहिष्कार करते, 
घडी कटकर नीचे गिरी होगी, पर सामानोके इस डिम्रिर्याका विरोध करते, उन्हें भी डिग्रियोंका मक्त देखा । 
भंबारमें उसे खोज निकालना दी झसम्मतर है । मेरे पास न धन था, न डिग्री । 
x > 4 नै x x ईमानदारीसे धनी बनना तो सम्भव नहीं, डिग्री | 
हमारे वे दोनों सहयात्री भी घड़ीके लिये दुखी थे। उत्तरता प्राक्त की जा सकती है । " | रोज 
पति-पत्नी दोनों समवेदना प्रकट कर रहे थे कि और तमीसे मेरे मनमें डिग्रीके प्रति मोह पैदा हुआ। | 
अचानक उक्त महिला बोली--“अपने पैरोके नीचे x x Se Nn | खून 
देखिये तो वह क्या है ! आपकी घड़ी तो नहीं !? फर्रशैयरसे ही कालेज छोड़ा था | घरपर रहकर | | 
उसी समय विजलीकी भाँति मेरे दिमागमें भी बिना पूरी पुस्तकोंके दिन-रात जी-जानसे, छूटी | तब. 


यह विचार कींवा कि कहीं घड़ी उधरसे छिटकाकर इधर लाळटेनमें कागज चिपकाकर पढ़ते हुए इण्टरकी 


नआ रही हदो | दे परीक्षा प्‌ डाढः | 
कल्पना सही | ख र १ 
पर बी०ए ०में गर्य 
४ आधि 'बी०ए०में गाड़ी अटक गयी । 


३से४६< दस साळ ळा गये | कारण, कोई 
जानेकै खिये ! पर, मेरा घड़ीका मोह तो नंगा होकर विश्व्थिडय पराइेट बी०ए०में बैठने डु नहीं । तत्र 
मेरी आँखेंके आगे नाच ही उठा । मैंने एक जगह अध्यापकी कबूल की । 
2 हा है मेरे पास | पर, बॉधनातो उसका गृह्रखीका भार सिरपर । दिनमै पढ़ता, रातमें 
है कब है । वन्न बड़ीका भी कलम घिसकर रोटियाँ कमाता । 

“मरेको मारे शाह मदार |? अभी गाड़ी चाळ इए 
चार ही पाँच महीने बीते थे कि दफ्तरमें कुछ संघर्ष 


हा ५ ) ममता दूँ न २१ चि || ed ` 


आ गया और “खराभिरान? नामक बिबैले जन्तुको ठेस इस कामको शुख ही न करता और जब शुरू कर दिया, 
लगते देख मैंने स्तीफा दे दिया ! तब विश्वोंसे क्या डरना | 'प्रारम्य चोत्तमजना न 
x x x x परित्यजन्ति !? 

नोकरी तो दूसरी जगह भी मिल रही थी, पर x 

उसके लिये शहर छोड़ना पड़ता और शहर छोइनेका कोई तीन माह बाद विश्नोंके बादल फट गये | 
| मतलब था डिग्रीका मोह छोड़ना । कायदेके अनुसार अठारह मासतक अध्यापन करा 
| स्कूलके अधिकारी मेरी गरज जानते थे । वेतनके लेनेके बाद मेरे हाईस्कूल्के हेडमास्टर साहबने मेरी 


x x x 


| नामपर खातेमें दस रुपये लिख लेते थे और मेरी पत्नीके अर्जीपर दस्तखत किये और जनवरीम मुझे छुट्टी दीकि | 
नाम दस रुपये दानकी रसीद मेरे हवाले करते ? पढ़कर मार्चमे परीक्षा दे दूँ ! 


हिसाब-किताबका काम मैंने पाँच साळ किया था । x २६ 
एक स्टोरमे मेरे एक मित्र मैनेजर थे । बोले---.'हमारे शुरू किये कामको बीचमें नहीं छोड़ना चाहि 
| यहाँ हिसाबका काम है | तुम कर लो | यह विचार तो अच्छा है | मैंने इसका सहारा लेकर 
। इवतेको तिनकेका सहारा | विश्नोंको झेला, यह भी बुरा नहीं किया; परंतु आज 
| नौ बजे घरसे निकलता | दससे सवा दो- जब तटस्थ बत्तिसे इस ( विचार करता हशा 
स्कूठमे पढ़ाता, वहाँसे स्टोर जाकर तीनसे आठ दै कि डिग्रीके मेरे म हक ही उस समय यह आकर्षक 
जे राततक काम करता । नौ साढ़े नौपर घर छौटता । छग्यरूप धारण कर.#लेया था, नहीं तो, वी०ए०के वाद 


रोज बारह मीळका चक्कर ! मैं एमू०ए०केँ छिये क्यों दौड़ता ! 
- ._ जाड़ेके दिन । पैरोमें बिवाई फट गयीं और उससे . और एम० ए० होनेके बाद पी-एच्‌०डी०का मोह 
खून निकलने लगा | व्य मुझे सता रहा है ! 
। रातको बुआ मोम पिघछाकर जब बिवाईपर छोड़तीं, . डाक्टर बननेके इस मोहको बार-बार उठाकर 
| तब रोम-रोम चिल्ला पड़ता-- न्‍ पकर कपर रखनेकी कोशिश करता हूँ । देखूँ, इसमें सफल 
जाके पाँव न जाय बिबाई 4 ¢ हो पाता हूँ या नहीं ! 
सी का जाने पीर ७ x x x 


x x % २०८३ संत फ्रांसिस अपने शरीरको “गदहा भाई? कते 
स्कूलसे स्टोर जाते समय रोज मैं अ) थे, पर मैंने तो इन “दहा राम'को 'बोड़ारामः हा 
| क्या तुझे बी०ए०की डिग्रीका इतना मोह है कि <सके रखा है और सारी इन्द्रियाँ इन्हींको सौंप रखी है। कि 
तू इतना कष्ट झेळता है ? क्या रखा है वित्तेमर नतीजा यह है कि ये मुझे जैसा चाहते हैं, नचाते हैक 
॥ कागजमे १ बी०ए०का पुछछा ळाकर क्या तू और मेरा सारा जीत्रन इन्हींका खुरेरा करनेमे iC 
भासमानपर चलने लगेगा ? रद्वा है । spr % 
और तमी भीतरसे कोई जवाब देता--अब डिग्री एकाध बार भागीरथीव 
भे कहाँ है ! अब तो सत्ाळ ही दूसरा है । या तो सोचा कि-- 


प्सो तु राखि करब मैं काहा। , सकता 
जेद्दि न प्रेमपचु सोर निबाहा ॥! पुनरावृत्ति न की जाय । 
- आदोके अनुकूल जो शरीर नहीं चल पातश और यहीं, मुझे करना चाहिये । 


उसे जल-समाघि क्यों न दे दी जाय ! कई दिनोंके गम्भीर हृदय-मन्यनके बाद मैंने आत्म- 
पर यह काम भी कोई दाळभातका कौर दै! हहृप्याके विचारकों तिलाल्ललि दे दी । 
मेरे एका मित्र एक बार जीवनसे उबकर रेल्की x x x x 


पढरीपर जा लेटे, पर इंजिनकी रोशनी देखते ही सरपर माना, आत्महत्या बहुत बुरी चीज है, उससे विरत 
NS होकर मैंने उचित ही किया, पर आज जब रान्त- 
डरमें मैं बुरी तरह फॅस गया । चित्तसे सारी बातोंपर विचार करता हूँ, तब ऐसा ही 
परे मरनेके बाद ! जिस परिवारकी छाता है कि मेरे इस निश्चयमें शरीरका मोह ही 
जम्मेवारी मेरे मत्ये है, उसकी स्थिति कैसी होगी! मल या। झरीरके प्रति मेरी आसक्ति ही उस समय 
लोग कहेंगे कि कैसा कायर था, नाठायक था, जो अपने पूरे वेगसे उमड़ पड़ी थी, जब उसने देखा कि 
जीवनके संघर्षोंसे उबकर गङ्घामें इब मरा ! “छूटत गाँव नगरले नाता । छूटत मदर अटारी !” 
और फिर, शाब्नोमें कितनी निन्दा की गयी है ८ x xX २०८ 
आत्महृत्याकी । कितने ॥ ¦ नदी यातना भोगती शरीरका य मोह आज भी कहाँ कम हो सका ७ 


पड़ती है ! पकर अब तो उल्टा ऐसा ठगने लगा है कि ज्यो-ज्यो जो 
बाल पकने ठगे हैं, आँखोंकी शक्ति क्षीण होने लगी है, | 


छिःछिः, ऐसा घृणित पाप नहीं कला चाहिये । 
शरीरमें त्रिोष बढ्ने लगे हैं, अङ्ग“अङ्गमे शैथिल्य आने 


यह ठीक है कि भगवानने यह रल्न-चिन्तामणि 
ताना हा है व्योस्यों जीदनका मोह और ज्यादा बढ्ने लगा है ! 
शरीरका यह ममत्व घटनेके बजाय बढ़ता ही दीख 


होना चाहिये, पर इसका मतल्व यह थोड़े ही है कि 
कोई गळती हो जाय तो इस शरीरको ही समाप्त कर 


दिया जाय । हर 


sn ME 
नि रु ५ न बजे i 


. इरः गळती हो जानेपर 


मोह सकळ ब्याधिन्द कर मूला । 
तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूळा ॥ 
x x x x 


| 


«३ f Sad 


क || छ 
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\ 


` सत्र जीवन ध्येय हु देकर कर दिखाया | 
ध्येय-रक्षामें छः रोज्ने मरना सिखाया ॥ 
0 अव क्यों 
गहे रहीँ है! 
कह रही है॥ 


सत्कथा 
( रजयिता-श्रीरघुनाथप्रसादजी “साधक? ) 
| 9 । 
Far) | 


सत्था यह कह रही है। 
यतो धमस्ततो जयकी पुण्य धारा बह रही है। 
सत्कथा यह कह रही है॥ 
(39 
बह रही है भ्रेम'की गंगा निरन्तर पुण्य थलमें | 
जीव मात्रोद्धारके हित पाप धोने विमल जलमें॥ | 
वेगसे जिसके अहर्निश 
भित्ति अकी ढह रही है। 
सत्था यह कह रही है॥ 
0 (CR) 


ब्रत “अहिंसाका दिया न न फको है। 
बुद्ध-गाँधीने. मिटाया. मानवोके है ॥ 
ग़ोक-संतप्ता पुनः ॥ 


राष्ट्रमाता रह रही ह ५ 
सत्कध्रा यहे ही है॥ 


F(R) 
शान्तिका संदेज्ञ-वाह्क) धर्मराज समान भारत । 
“पथ-ग्रद्ीकः विश्का वन कर रहा संत्राण आरत॥ 


युद्धकी ज्याला चुतुर्दिक क 


आज उसकी दह रही है। 
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सत्कथा यह कह रही है॥ 


` कल्याण 


र  _ >> _छऋ-ऋछछछ TTA 


To 


७-७९८८८८८८८७८८८८८-९८८८९८८८८८९८.€८९:€१८४८१८८९४९१० ना 


(8) 
'त्यागःमें दी भोगका आदर्श जिसने, पार जाना । 
भोग अतिथिका समादर) सिद्च-साधर-मान, जाना । 


“श्षिवि-दधीची'की कधा 
बन अम्र वेळी लह रही है | 
सत्कषा यह कह रही है॥ 
(02) 
तका भंडार पूरा था कभी, अक्षय कहानी | 
८. By) 
अम्बरीप, दधीचि, शिवि, त्रग, हो गये “बलि-कर्ण' दानी ॥ 
रोम रोम रमे रमापति + 
अब न कुछ इच्छा रही है। 
सत्कथा यह कह रही है ॥ 
F (2°) 
रान गथाइँ, कथाएँ, वेद-शास्त्र, पुराण गाते। 
धर्म, कर्म, `तपादिकोंका, सार संत हमें बताते ॥ 
स्वार्थ-द्रबी जाति, निहूचय ८ 
व्यातवा-यम “सह रही रै 
सत्था यह कह रही है॥ = 


(RS 823२. 
SO a Ee > 
भाव समता का न हाँगा: ड्डि दवि . साधक | 
व ५ मोह. चीन, 
-राज्य' सकेगा, क, २...) पूणं बाधक ॥ 
राम-राज्य' न वन सकेगा, “२ ने Ee बाघ 
साधना! मेरी 4३५४ 
युद्ध सम्मति कह #रैही है। 
सत्वथा यह कह 'रही है॥ 


यत्रो धर्मस्ततो जयकी पुण्य ( दिव्य ) धारा वह रही है॥ 


हि तत्क्या यह कह रही है॥ 


—— SF 
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कामके पत्र 
(१) ु दूसरोंके स्त्रभावमे अनुकूलताका अनुभव कीजिये । 


- ` सबका स्वभाव एक-सा नहीं,होता दूसरोंके स्त्रभावको अपने अनुकूल बनानेका भी यही 


परम साधन है कि आप प्रतिकूल स्त्रभावत्रालेके द्वारा 


रि | का लंत्रा 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | आपका छंव्रा मुख प्राप्त करनेकी आशाको छड द | 


पत्र मिला | आपके साथ घरमै तथा बाहर किसीके भी 


प्रतिकूल स्त्रभावत्रालेक्ा विनाझ देखनेकी कभी-कभी 


स्वभावका मेल नहीं खाता, इसलिये आप सदा दुखी क्षीण-सी इच्छा होती है, सो इसमे कयौ है ! 


रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि किसीके द्वारा भी प्रतिकूल्तामें द्वप होता है और देय वस्तुके विनादा- 
आपके मनकी आशा कभी पूरी नहीं हो सकती, द इच्छा सहज ही होती है । पर इसे कमीकर्म 
सो ठीक ही है । सत्रके स्त्रभावका मेछ खाना कभी होनेवाली 'क्षीण-सी इच्छा! नहीँ | ध्चाहिये 
सम्भत्र नहीं है | प्रकृतिकी त्रिषमतासे ही जगत्‌ बनता क्षीण रूपें तथा कमी तो आप हरे 
है । वस्तुतः इन त्रिभिन्नताओंक्रा नाम ही जगत्‌ है । 


पाते हैं, वस्तुतः तो वह मनमै समायी तथा छायी 


विभिन्‍न प्रकृति, विभिन्‍न खभाव, विभिन्न पहिस्थिति, पर यह है बहुत ही बुरी चीज ! विरोधी समाद 


विभिन्‍न मनोवृत्ति आदि न हों तो जगत, ही न रहे । 
| जैसे जगतमें पूरी एक समान आक्ृतिके दो से नहीं विनाश चाहनेवाढेँ 


|| 


जकः वैसे ही सर्तीशमें एक-से खभावके . दो मनुष्य दूसरेके बुरेकी 
ले सकते । यह स्वभाव-भेद ही भगत्रानूकी 


विचित्र सृश्कि एक सौन्दर्य है । 


अनुकूल य : 


अनुकूल 


चाहते हैं | 


त्रिनाझ तो उसके प्रारब्धमें होगा, तभी ही होगा, पर उसका 
बुरा तत्काल हो जाता है। 
'करनेत्राला कभी सुखी नहीं हो 
शान्ति न्ह मिलती । शान्तस्य 


ज्यो-ज्यों अपने विरोधी स्त्रभावत्रालेका विरोध 
/ करता है, उसे दुःख पहुँचाने या गिरानेका प्रयत्न 
! करता हे, ज्यों-ज्यों उसके मनमें श्रृणा, द्वेप, क्रोध और 
हिंसाके भाव उत्पन्न होते तथा बढ़ते हैं, त्यो-ी-ों 


क्या आपका खभाव घर नी द पप | उसके विरोधीमे भी ठीक वैसे ही विरोधी तथा दूषित 
अनुकूल है ? क्या आप उन 242 ५५ कं वर उसन्न होते तथा बढ़ते रहते हैं । परिणाममें दोनों- 


खभावानुसार पूर्ण करते हैं १ यदि 
उनसे ऐसी आशा क्यों करते हैं ? 4 


` स्थितियोंसे मुझे सुख मिलेगाः--यह आशा भल्व 


का जीत्रन दुःखमय बन जाता है । ब्रिरोधी स्वभावको 
अपने अनुकूल बनाना हो तो उसके ख्रभावके प्रति 
सम्मान, प्रेमका भाव धारण करना चाहिये और उसके 
बिरोधी स्त्रभावकी आलोचना या उसपर टीकाटिप्पणी न 


छोड़ दें | आप खभावसे सुखी हैं, आत्माका खरूप ही करके उसके अन्य युगको धरसी तथा उनके डियेड्सका 


| नित्य सुख है । दूसरोंसे आशा करके आप खयं दुःखो- सम्मान करना चाहि 


को बुलाकर दुखी होते हैं । दूसरोंका खभाव बळने- बद्दी मनुथ श्र तस्त नो 
की इच्छा मत कीजिये, खयं अपने खभावकों बद्छिये | वड़े सेड विरोधी खमावतराले प्राणीमदार्थके सवभावसे 


| 
। 


| 


>” 
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अपने स्त्रभावको त्रिचलित नहीं होने देता। जिसका 
स्थिर, शान्त, प्रेमपूर्ण उदार स्वभाव किसी भी परिस्थिति 
में डिगता नहीं वरं अपनी सत्य, सुन्दर स्वमाव-निष्ठासे 
क्रो अनुकूल बना लेता है, 

बच्नावके प्राणी पदाथोकि सामने 

» चञ्चल होकर विकारी बन 
शके प्रति घृणा करके उसका 
है, ऐसे निर्बल चित्तका 
गता और न वह परमार्थ 


गः उसका हितचिन्तन 
के मार्गपर निश्चित आगे बढ़ता 
हो और किसीका स्वभाव इतना 


कल्याण ¢ 


सबकी सेवा करता है, सबको सुख पहुँचाता है तथा 


सबके साथ रहते इए ही जो नित्य निर्विकार, शान्त 
तथा आनन्दम: रह सकता है, वही सचा साधक है 
और वही नित्यननुखके मागेपर आरूढ़ हैं | समस्त चराचरे 
संसार मङ्गलमय भगत्रान्‌की अभिव्यक्ति है, सारे भावोंके 
मूल उद्गम भगवान्‌ ही हैं | यहाँ जो कुछ है, भगवान्‌ 
हैं, जो कुछ हो रहा है, भगत्रान्‌की लीला है । इन 
समीमें आनन्दमय भगवान्‌ भरे हैं यों मानकर जो 
प्रत्येक परिस्थितिमें, प्रत्येक संयोग-वियोगमें, प्रत्येक 
अनुकूल-प्रतिकूल स्वभावमें क्षोभरहित, निर्विकार, शान्त 
और सुखी रह सकता है, वही सुखी है और उसीको 
परम सुखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । आप ऐसा 
करेंगे तो सुखी हो जायँगे, यह निश्चित है 
भगत्त्कृपा | 
7) 
संसारकी सुखमयता 


मिला | उत्तरमें निवेदन है कि संसार दुःखमय भी हैं जु, 
संसार दःखलेशशून्य सया आनन्दमय मी है । जहाँ 


तथा रमे आपकी 
भाषानकी विस्मृति है, जहाँ २त्रल “वषय-भोगोंके प्राप्त 
75 ह ल न ल तय निल 
ह मको लात । \ जगम प्रीति है, वहाँ संर लना ८6: स्टतय” है और 
फिर, एक बः, हैं कि आपके स्त्रमावसे जो / जहाँ संसारकी विषग्रूपमें पति, त्रिषरयोमे सुखबुद्धि 


प्रतिकूल है, वह वस्तु अच्छी नहीं है, सो बात नहीं ! का अमाद 


है तथा न यही बात है कि जो 
अनावश्यक है, वह दूसरेके लिये 
संसारमें विभिन्‍न रुचि तथा 


जज Ut ४२३ है 


>>>्बत्पी पर्थ पी विषय-सेवन, भगवत्‌-छीछाकी 


BF ` अनुभत्र है, वहाँ संसार 


` भिव्योंक्ते है 


है। सर्वत्र भगवान्‌की अनुभूतिके तथा सर्वथा 
भगत्रानकी स्मृतिके अभावमें ही है । वस्तुतः सर्वत्र 
मङ्गलमय आनन्दमय भगवान्‌की सत्ता है, मङ्गलमय 
आनन्दमय भगवान्‌का आनन्द है तथा मङ्गलमय आनन्दः 
मय भगवानके सौन्दर्यका प्रसार है । भगवानकें इसे 
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। शेष _ 


ब है, इसलिये यह स्त्रहूपतः आनन्दमय ही . 
तो 


Co 


~“ ॑ 


संख्या ५ ] 


मङ्गलमय आनन्दमय स्त्ररूपमें जिनकी दृष्टि है, प्रीति है 
और प्रतिष्ठा है, उनके लिये संसार आनन्दमय है 
एवं वे ही संसारमै भगवानके आनन्दः स्वरूपका 
अनुभव करते हैं । कोई भी बाह्य स्थिति न|तो उनके इस 
आभ्यन्तरिक नित्य आनन्दको हटा सकती है और न 
किसीको बाह्य स्थिति यह आनन्द प्राप्त ही करा सकती है। 
संसारके वरिषय-भोगोंमें जिनकी आसक्ति नहीं, कामना 
नहीं, ममता नहीं तथा भगवानमें जिनकी आसक्ति, 
| ममता तथा भगवत्‌ग्राप्ति या प्रीतिकी कामना है, वे 
विषय-भोगोंमें रहते हुए उनके स्पर्शसे अल्प्ति रहते हैं 
ओर वह विषय-भोग भगवान्‌की पूजाकी सामग्री-- 
भगवत्कार्यके साधन बनकर उन्हें नित्य भगवानका सुख 
संस्परी कराता रहता है | यों नित्य ब्रह्म-संसपर्शको प्राप्त 
पुरुष नित्य ब्रह्म-सुखमें--भगत्रत्रेमानन्दमे निमग्न रहते 
इए ही संसारमे भुगुग्ननका कार्य करते रहते' हैं । 
र । विपरीत बाहरसे जो बिषय-भोगोंके त्यागी-से 
हैं और बाहरी प्यागके चिह्ोंको भी धारण 
| पर जिनके मनमें विषयासक्ति, विषय-कामना 


KA 


धूमै राग 


“साधक” बतावैं 


खाली थीं १ ० 5 हा ॥ 


~ TTI 000 र MMM स्काय > म 


न स] बरे भीर मंगनकी 

गनकी ) संर 9 
ड चतुरंगनकी होती रद्द 
हारे याँ पेली लो छह जब, 


--++२*३:क5६6%9---- कट 
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इसके बिपरीत, “जिनके मनमें भगवान्‌ बसते हैं, 
जो नित्य भगवत्सम्पर्वमें रहते हैं, जिनकी अहंता 
मगत्रान्‌की अनुगामितामें परिणत डो चुकी है, जिनकी 
सारी ममता भगवानके चरणकमलम केन्द्रित हो चुकी 
है, जिनकी आसक्ति भगवानकी स्वरूप छीछाँसम्पत्तिमे 
समाहित हो गयी है और जिनकी कामना ०० का श्री- 
भगवानके प्रेमराज्यमें ही विचरण करती 
प्रत्येक कार्य भगवत्मीतिकी प्रेरणासे तथा भगवतः 
की अनुभूतिमें होता है ३ 
भगवानूके प्रति समर्पित होकर बल्यं हो > ती है 
चाहे बाहरसे त्यागके चिह्न न धारण करते हो) पर ने 
ही यथार्थ त्यागी हैं | व्यागीको ही शान्ति मिळती है ` 
प्यागाच्छान्तिरनन्तरम” और जहाँ शान्ति है, वहीं सुख 
है; अतएव ऐसे पुरुषोंके लिये संसार सर्वथा सुखमय 


थीं 


तीर्थवास 
[ कहानी ] ४ छ 
(ढेखक-श्रीचक्र) & ; £. 


“देव लो बस वर्ष हो गये मुझे आपके इस नहीं हैं कि पुराके शांकर पीठपर आदि शंकराचार्यके 
पत्रित्र घामम निवास करते; किंतु तीथकी प्राप्ति मुझे पश्चात्‌ कितनी पीढ़ियाँ तवतक बीत खुवा थीं, किंतु थे 
नहीँ हक में तीयनासी नहीं बन सका : कोई दूसरा वे पुरी पीठके श्रीशंकराचाय और जगद्गुरु पीठ तो 
यहल्‍.बात सुनता तो उपहास करता उनका; किंतु एक महान्‌ परम्परा सदास रखता आया है । आत्मनिष्ठ, 
रायो किसे था उनकी बात सुननेका | यात्री आते शाखपारदर्शी, साधनसम्पन्न लोकोत्तर महापुरुष पाये हैं 

Fl यात्री अत थे और गरुइस्तम्मको प्रणाम संसारने इस पावन पीठसे । उस समयत शंकराचारयजी 

/ उससे अस्त कराकर आगे बढ़ जात थ उस वृद्वा अपेक्षा तरुण थे; किंतु उनमें जो विवेक, 
£ तसी और किस पढ़ी थी यह देखनेकी किं वैराग्य, आत्मनिष्ठा तथा शाखीय ज्ञानका अदूजुत तन 
एका सफेद दोढ़ीगला, गौरवर्ण, वलीपलित बृद्ध, पता था--बृद्रने अवकाश नहीं पाया उठनेका, उसने घूम- 
नहीं ठरले, गरुइस्तम्भके एक ओर ऐसे बैठा है, जैसे कर जगद्गुरुके चरणोंपर मस्तक रख दिया और 
गिर पड़ी हो और फिर उठ्नेम असमर्थ हो गया हो । नेत्र-जळसे आचांयेके श्रीचरण प्रक्षा&«त हाँ गय । 
उसके नेत्री बद नीचेके छुचिक | पापाणको घो रही “ग्रमो ! इस नीलाचल-धामकी मुवनपावनताम जम, ही 
फल किक, हि राव निवालते कोई संदेह नहीं है ।' कुछ क्षणमें बृद्धने आश्चरसतः्होक़र ee 
थे, उन्हें बा तो था या सुनते ये एक साथ टोन डाय जोड लिये । (किंतु मैं इतना अभम हूँ जज हो 
उसके कु उससे पर्य द्र ET वर्ष शँ रहनेपर भी श्री७)ाटीडीकी कृपाका अनुभव 
विराजमान श्रीजगन्नाथजी | टी फो शिर शाक) ब-तो हुआ 

(आप जगन्नाथ हैँ और में आपके जगतका ही एक” ज दरी हैं! ना ह रखता 
प्राणी हैँ । आपका हैं और आपके द्वारपर आ पड़ा हूँ ।? है 3 थम हेर्‌ द था 

9 ¬गट ज 
वार-वार वृद्धका कण्ठ भर आता था | बार-बार वह क| ब नि न कसम 
था, हिचकियाँ लेता और फिर-फिर मस्तक उठाकर बडे 


मज्रमतका मीह eins 
कातर नेत्रोंसे आगे आराध्य पीठपर स्थित देवताकी ओर Fg | 
` दता था । «आप सुझे मुक्त कर ढो यह जानता हं चिनिने मस्तिष्कको कुछ अन्य्ित | 


TT... cE ॥% है. एक युवकने, जिनके शरीरपर गैरिक 
जाता दै, जिसपर पुरीकी पावन रज उड़कर पड़ जाती पछ और जो सम्भत्रतः अभी अध्ययन करते होंगे, 
गा अपने साथके अन्तेत्रासीसे धीरेसे कहा । | 
“दर ! मैं श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करके शीघ्र लौट | 
रहा हूँ |! जगदूगुरुने किसीकी ओर ध्यान नहीं दिया | | 
ठगता था कि आज वे इस बृद्धपर कृपा करने ही मन्दिर | 


जा | 
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ER i हैं, परंतु अत्र समरसिंह रर जाकर तीर्थवास 
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संख्या ५ ] 


SRN 


पारे हैं | बृद्धके कंधेपर उनका करुण करकमठ रखा वदँ वात 5 प्रबिन एक 
था | “तुम मेरे साथ आज आश्रम चलोगे ? कि म 
आचार्यचरण उत्तरकी अपेक्षा किये | आगे बढ़ करना ने 
गये | बृद्ध स्थिर नेत्रोंसे उनके आगेशयिढ़ते चरणोंकी तुम 
आर दखता खड़ा रहा । 2 क्र बर; 
x x x अभी समझ नहीं पाते हो तुम और यह भी 
“में पिताका कर्तव्य पूरा कर चुका, अब तुमलोगों- पातेकि यहाँ रहनेके लिये जितनी शि 
पुत्रका कतव्य पूरा करना चाहिये ।' ठाकुर समरसिंह में, वह इस क्षुर प्राणीम नहीं है । ३ 
री पिता रहे हैं, आदर्श जमींदार हैं और आदर्श के श्रीचरणोमि गिर जाना चाह! 
हैं | पुत्रोंको उन्होंने शिक्षा दी, केबल पुस्तकों: बात बहुत बढ़ाने-जेसी 
की ही नहीं, व्यत्रहारका भी विद्वान्‌ बनाया और अपनी प्ररिजनोको, पुत्रोको दुः 
नेतिक दृढ़ता नमं ठानेमै सफल हुए । पुत्र अब युवक समरसिंह अपने निश्चयपर दृढ़ रहे । वे धर । 
हो गये हैं । दोनो-..ुन्नोंक़ा गिवाह हो चुका है और पुरी आ गये । अय ही उन्होंने पुत्रोका यह अनुरोध 
जुखीदारी ह ioe र | प्रजश्के लिये यदि खीकार कर लिया 
रसिंह सदा स्नेहंमय रहे हैं तो उनके पुत्र से ले ळ्या कर 


चाहते हैं । उन्होंने निश्चय कर छिया और उनका 
निश्चय जीवनमें कभी परिवर्तित हुआ दो तते आज 
हो । पुत्रों, प ची ड ० 
व्यथा आजह 
क्या 
र जायगा ? 


समय निश्चित पुजारी उन्हे 
महाप्रसाद दे देता था और इसके छिये उसे समरसिंहके 
पुत्र मासिक दक्षिणा दे दिया करते थे | कुटियापर 
करना चाहिये जबतक पुत्र ख भगत्रासाद लेते थे समरसिंह । 
पुत्रोंको समर्थ हो जानेपर । | दे, ते भगब्धाममें निवास, भगवन्नामका जप, केव्रछ एक 
चाहिये कि वह मगत्रान्‌की सतामेष | सरसिंह बार भगवर्शसाद-अहण--किसी दूसरेसे कुछ बोळनेका 
स्थिर खरमें कहे जा रहे थे---'मैं अपना वह कतव्य कदाचित्‌ ही अवकाश मिळता था समरसिंहको; परंतु 
कर चुका जो तुम्हारे प्रति था । अब मुझे परमपिताके वे बोलते बहुत थे) जप कस 
प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने दो |! अधिक थे यह का 

“आप यहाँ रहकर भजन करें तो“? पुत्र थे--ग्राय 4 
अपने पिताको जानते थे, वे साहस नहीं कर सकते थे रोते थे और : 


(पिताको पुत्रोंका तः 


हो ! मुझ एक प्र/णीको तीर्थ- 
बिगड़ा. जाता दै ! मेरै लिये 
हो गय ?? पता नहीं क्या-क्या 
हु | लेकिन उनका विषय एक 


अहङ्कार आदि- 
की प्राप्ति नहीं 

भी इसे मान 
` ब्रह भला आदमी 


जाय तो तीर्थवास प्राप्त हुआ । | । 


एक अड़ियल ठाकुरने एक भारी भरकम परिमाषा 
बना छी और वह उसपर अड़ा है । श्रीजग 
हैं ही ऐसे कि उनके साथ उलटी: 


बूढ़े क्षत्रियको अपने सिंहासनके पास इतने आदरसे बैठा 
कर उसकी वातें इतनी एकाग्रतासे सुन रहे हैं, यह क्या 
कम आश्चर्यकी वात है | 
रह आदि कोई दोष 


6 १ 
जा पढ्‌ पाथम हेर (रन he क 
हट 


| 
Hei: 
Fi 


Re के [ भाग ३० 


हे कहाँ ? एक बार समस्त बिद्वदूवग चौंका ।. उनके 
सम्मुख जो यह पागल-सा बूढ़ा बैठा है वह वासनाशून्य--- 
क्षीणकल्मष (डवै ? जगदूगुरु तो कह रहे हैं--“तुम 
तीर्थमें हो, पसे तीर्थत्रासी हो ।' 

'मुझे अभी भूला नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मै जमींदार 
था । कोई अपमान करे तो कदाचित्‌ मैं सहन नहीं 
कर सकूँगा और मेरे हृदयमें श्रीजगन्नाथजीके दिव्य- 
चरण” 

“नित्य विराजमान हैं वे दिव्यचरण तुम्हारे हृदयमें । 
यह दूसरी बात है कि उनकी उपलब्धि पिपासाको 
बढ़ाती रहती है ।” आचार्यचरण वात्सल्यपूर्ण खरमें कह 
रहे थे--“समरसिंह ! संयम, सदाचार; तितिक्षा, इन्द्रिय 
एवं मनका दमन तथा सतत भगवल्म॑'ण जिसमें है, उसीने 
तीर्थको पाया है । उसी" ॐ वामर सच ग्‌ तीर्थवास- दै 
यह तुम ठीक कहते हाँ और इसीळिये तुम तीर्थकीस 


कर रहे हो | धुम तीर्थम हो और तीर्थ उ 


तुम्हारा दर्शन दूसरोंको पवित्र करता है ।! “होकर 
क की प्रमो !' बृद्ध जैसे हाहाकार कर उठा । 
उसके हि उसके डिये ))+-“/साकों सुनना । 


जहर बचा ४ टने प्रसर ३ 


sr 


गह कर र जो । 


273 


नो वे हैं ही ।! 


दे र “ शसालिये तुम्हें तीर्थ नित्य प्राप्त 
हैं |! जेगदूरुकी ब्याख्या समरसिंहसे भी अदूमुत 
थी--“मातरदूविश्वास है तो तीर्थ सर्वत्र प्राप्त हैं. और 
उन तीर्थरूपमें विश्वास न हो तो प्राप्त तीर्थ भी अप्राप्त 
ही हैं |? 


Re 
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